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दो शब्द 


प्रेमचंद हिंदी साहित्य की ही नहीं भारतीय साहित्य की 
सर्वश्रेष्ठ विभूतियों में हैं । उनके महत्व को अब लोग कुछ-कुछ 
सममभने लगे हैं । उनकी मृत्यु के बाद इतने साल हो गये, पर 
अब भी हिंदी उपन्यास के ज्षेत्र में उन्हीं का नाम सबसे महत्व- 
पूर्ण है। वे तो मर गये, पर उनके उपन्यासों में उनका जीवन 
जीता है । 

इससे पहले में 'कथाकार प्रेमचनन्‍्द”ः नाम से एक विराट 
पुस्तक लिख चुका हूं, पर वह पुस्तक विद्वानों के लिये है। उस 
पुस्तक में द्शंत तथा समाज-शास्त्र की दृष्टि से प्रेमचंद के व्यक्तित्व 
तथा उनके साहित्य का अध्ययन किया गया है। इसलिये साहित्य 
में रुचि रखने वालों की साधारण, विशेषतः विद्यार्थियों की 
हृष्टि से इस विषय पर एक पुस्तक लिखने की आवश्यकता थी। 
उसी की पूर्ति के लिये यह पुस्तक लिखा गई है । 

इस पुस्तक के लिखने में मुझे अपने सित्र श्री भुवनेश्वरी 
प्रताप श्रावास्तव से बढ़ी सहायता मिली है । सच तो यह है कि 
उनकी सहायता के बगैर यह पुस्तक इतनी जल्दी तैयार नहीं हो 
सकती थी। मेरे मित्र डा० कमल कुल श्रेष्ठ ने जो इन दिलों मेरे 
साथ रह रहे थे कुछ उपयोगी सुकाव दिये । में उनका भी हृदय 
“ से आशभारी हूं। 
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उपन्यास और उसके तत्व 


कहानी ओर नाटक से उपन्यास प्थक 

यों तो कोई चाहे तो उपन्यास लिखने की परंपरा को महा- 
भारत, रामायण, यहां तक कि चेदों तक, और पाश्चात्य में 
ग्रीक लेखक हेरोडेटस या उससे भी पीछे ले जा सकता 
किसी-न-किसी रूप में कहानी कहना बहुत पुराना है, इतना पुराना 
जितना कि बोलना है | पर किसी रूप में कहानी कह लेना ही 
उपन्यास की रचना करना नहीं है | कहानी तो कविता में कही 
जा सकती है, पर उपन्यास में कवित्व का स्थान होने पर भी 
कविता में लिखी गई कहानी उपन्यास पद वाच्य नहीं हो 
सकती । नाटक के द्वारा भी कहानी कही जाती है, पर 
उसकी भी निजी शैली ओर सीमायें है | नाटक में मुख्यतः कथोप- 
कथन तथा घटित होने बाली घटनाओं के जरिये से ही कहानी 
कही जाती हे | यह भी कला चहुत प्राचीन है। भारत में इस 
संबंध में एक स्वाज्ञपूर्णों शास्त्र मौजूद था कि नाटक किस प्रकार 


हो, कैसे खेला जाय इत्यादि । भरतमुनि इसके आचाय माने 
गये हैं । 


आधुनिक उपध्यास छापेखाने की उपज 
जिसे हम उपन्यास कहते हैं, वह छापेखाने के आविष्कार 


' के बाद की उपज है। जिस युग में हाथ के द्वारा तैयार नकलों के 
द्वारा ही साहित्य का प्रचार होता था, उस युग में उपन्यास की 


६ ४ 2 


उत्पत्ति या प्रचार अकल्पनीय हें। पवसर के समय प्रदकर 
कहानी का उपभोग तभो संभव हा सकता हैं, जब उपन्यास 
सस्ते सी हों और आसानी से प्राप्त हो । 
पहले के यु॒गों में कहानी े 
पहले के युगों में भी लोग कहानियों के शौकीन थे। पर ये 
कहानियाँ आधकांश रूप में धार्मिक अथवा अद्ध धार्मिक हती 
थीं | अवश्य कुछ देशों में कहानी कहन वाले विशेष लाग होते 
थे। थे लोग वाज़्ार में या अन्य किसी साबेजनिक स्थान में खट्टे 
हो जाते थे और मजमा जमा करके अपनी कहानियां सुनाते थे । 
अरब तथा अरबी सभ्यता के प्रभाव में जो देश थे, उनमें इस 
रीति का वहुत प्रचलन था । 
कथा की प्रथा 


यहां जो कथा कहने की प्रथा थी और है, उसके साथ धर्म का 
कुछ-न-कुछ संबंध है । यद्यपि इस ज्षेत्र में भी कुछ कथा बांचते 
वाले दूसरे कथा बांचने चालों से अधिक योग्य इस कारण 
समझे जाते हैं कि उनमें कथा को कह लेने की अधिक योग्यता 
है और वे अपनी कही हुई चात को अधिक द्लिचस्प बना लेते 
है। पर जैसा कि बताया जा चुका है. आख़िर यह प्रथा धार्मिक 
ही है। केबल मनोरंजन इसका उद्देश्य नहीं 
सा(गी पर गाकर कहानी कहने वाले 
.. फथा बांचने वालों के अतिरिक्त हमारे देश सें अब भी धर्स 
से संवंधदीन कहानियों को घूम-बूमऊर सारंगी पर सुनाने वाला 
एक वर्ग मौजूर है | पर एक तो इनको क गनी कविता के रूप में 
अथित होती है, दूसरा यदि वे बीच-बीच सें दो-चार गद्य के वाक्य 
हते भी हैं, तो बह केवल पदों को संबद्ध करने के लिये अथवा 


3] 


ह्‌। 
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उनके स्पष्टीकरण के लिये ही कहते हैं। इसलिये उनकी कही 
हुई कहानियों को हम उपन्यास की श्रेणी में कदापि नहीं रख 
सकते । 


'उपन्यास के लिए जरूरी वातावरण 

तो कया उपन्यास गद्यममूलक कहानी मात्र है ? नहीं, उप- 
न्यास की शैली, भाषा, कथानक को पिरोने का ढंग निजी है| 
चह निश्चित रूप से उस्त युग की उपज है जब लोगों में साक्षरता 
का प्रचार अच्छा हो, पुस्तक आसानी से मिलें ओर उनके दाम 
ऋम हों, साक्षर लोगों को अवकाश मिलता हो कि थे सांस्कृतिक 
लनियामतों का कुछ उपभोग कर सके, भापा का एक मानदंड 
स्थापित हो चुका हो, लोग धार्मिक साहित्य के अतिरिक्त साहित्य 
को पढ़ने के लिये तैयार हों । 
उपन्यात्त का दायरा तृहत्तर 

उपन्यास ही एक ऐसी कला है. जिसमें मनुष्य के समग्र 
जीवन को उसके सारे ब्योरों में चित्रित करने की चेष्टा की जाती 
है। जैसा कि ई० एम० फारस्टर ने कद्दा है 'डपन्यास और 
कलाओं से इस कारण बिलकुल भिन्‍न है. कि बह मनुष्य के 
गुप्त जीवन को लाकर पाठक के सामने रख देता है, और कोई 
कला इस बात को इस हद तक कर नहीं पाती। इस कारण 
कविता, नाटक, सिनेमा, चित्रकला तथा संगीत में वास्तविकता 
का जो चित्र खींचा जाता है, उससे इसका चित्र बिलकुल भिन्न 
होता है | शल्फ फाक्स ने इसी को साफ करते हुए यह कहा 
है अन्य कलाओं में वास्तविकता के ऐसे पहलुओं का चित्रण 
होता है, जो उपन्यास की पहुँच के बाहर हैं। पर इनमें से कोई 
सी किसी पुरुष, स्त्री या बच्चे के समग्र जीवन को उत्त संतोष- 
जनक रूप से चित्रित नहीं कर सकता । 


ी , 


उपच्यास काव्य, ओर महाकाध्य 


उपन्यास, स्वाभाविक रूप से विषय प्रधान हैंस लिये 
प्रवन्ध काव्य से उसका बहुत चुछ सामंजस्य है]। विपया नियाद 
की ह॒ष्टि से उपन्यास प्रबन्ध काज्य तथा सहाकाब्य दाना | 


ससीप है | उपन्यास में एक ही कहानी कही जाती है, हस कास्गा 
/ः ४ [.वशिकिय | 
सम्बन्ध-निवाह भी उसका बिद्लप 'गुण हे । 
उपन्यास एकाथिक व्यक्ति की कहानी 
एक ही कहानी का अथ एक व्यक्ति की कहानी नहीं है, तय 


न यह अथे है कि उस व्यक्ति से निकट तथा ग्रस्यज्ष रूप 


१ 


॥| हि 


पक | जा. 


+.| 


संबद्ध व्यक्तियों की कहानी हो। वहन से प्पन्यासकार एक 
खानदान यहां तक कि एक देश को सी अपना विपय बना लेते 
हैं। ट्रीलाजी या तीन मोटी जिल्दों में भी उपन्यास लिग्ध गये है. 
जिनसें खानदान या देश की ऋशिक परिणति को दिखलाया 
गया है। गेल्सवर्दी ने 'फारसाइट सागा? सें तथा पर्लचक ने 
'गुड अर्थ! में ऐसा ही किया है । 
उपन्यास में थुग का चित्र 

इस उपन्यासों को पढ़ने से उन-उन युगों का जैसा सुन्दर 
ओर सर्वाज्ञपूर्ण चतन्र हमारे सामने उपस्थित होता है वैसा दस- 
चीस अच्छे उपन्यास-अन्थों को पढ़ने से भी नहीं होता । इसीलिये 
यह कहा गया है कि कथा साहित्य में नाम और तिथियों के अति- 
रिक्त सब सही होता है और इतिहास में नाम और तिथियों के 
अतिरिक्त कुछ सही नहीं होता । हम यदि इतिहास के सम्बन्ध 
में इतना अतिरंजित मत लेना स्वीकार न भी करें, तो भी यह तो 
हक हैँ कि बहुत से उपन्यासकार अपने युंग का सबसे अच्छा 
इतिहास अपने उपन्यासों में छोड़ गये हैं। 


 आ 


ग्रेमचंद के उपन्यास ओर इंति 

में इस पहले पर इस कारण अधिदझ जोर दे रहा ह कि 
हमारी हल पुस्तक के विषय प्रमचंद इसी टंगक उपस्यासक्रार 
थे। उनके उपन्यासों में रुमें मोटे तौर पर २६२० से लेकर 
५६३ युग का घबहत सन्दर इतिहास मिलता है । शायद 
बाद के थुग इस समय के शतिहास के ब्योर्ग को भुला दे, 
पर प्रमचद के उपन्यासों में उस युग का इतिदास हमेशा के 
लिये लिखा गया | 
उपन्यास-कला आने में आप संपूर्ण 

हम फिर उपन्यास की विशेषता पर लौटते हैं, तो देग्बते 
हैं कि यह कला अपने में आप संपूर्ण है। संगीत में यदि 
गला अच्छा हुआ ओर गायक या गायिका का चेहरा प्रीतिकर 
हुआ, तो उतने ही से एक ही सुर में गाये गये एक दी गाने के 
असर में बहत फर्क आ जाता है | इसी प्रकार नाटक में अ्रभि 
नय चातुर्य, ग्गर्मंच की सउत्ना तथा गेशनी आदि फेंकने चाले 
की कारीगरी से बहुत अंतर पश्या जाता है। पर उपन्यास के 

कथानक को फ्रिसी बाहरी तत्व की अपेज्ञा नहीं है। इससे 

डउपन्यासकार को दी सारा श्रेत् प्राप्त होता है, जो क्रि नाटक 
कार को आप्त नहीं हो सकता। अच्छे-से-अच्छे नाटक रही 
अभिनेताओं के द्वारा खेले जाने पर निक्ृष्ट मालम होते हैं, ओर 


रदी-से-रद्दी नाठक भी अच्छे अभिनेताओं के हाथ सें पढ़कर 
चमक उठता है | 


डउपस्यासकार पाठक से सीधा बात कर सकता है 
उपन्यास की एक विशेषता यह भी हे कि जब-तब उउ- 
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न्‍्यासकार पाठक के साथ सीधे-सीथे बात कर सकता है, 
पर नाटककार ऐसा नहीं कर सकता । 


कहानी ओर उपन्यास 


कहानी और उपन्यास सें फ़के इतना है कि कहानी में 
जीवन के किसी एक पहलू को ही चुना जाता है, पर उपन्यास 
का क्षेत्र इससे बृहतर होता है, और जैसा कि में बता चुका 
उसकी तो कोई सीमा ही नहीं है। मनुष्य-जीथन के किसी 
प्री पहलू को या बहुत से पहलुओं को उपन्यासकार अपने 
उपजीब्य के रूप में चुन सकता है । 
आधुनिक उपन्यास से क्‍या आशा की जाती है ? 


अब तो उपन्यास से यह आशा की जाती हेकि बह 
केबल सनोग्जन का साधन न रहकर चरित्र-चित्रण, ऐति- 
सिक इमानदारी, सामाजिक, सनोवैक्षानिक गुत्थियों का 
समाधान, राप्ट-निर्माण आदि कितने ही कास करे। यद्यपि 
बहुन से उपस्यासकारों जेसे एडगर वालेस आदि जासूसी 
पस्यासकाररों का उद्देश्य केवल मनोरंजन मात्र हे, पर ऐसे 
लागां के उपन्यास साहित्य से करीब-करीब बाहर ही समझे. 
जाने है। अच्छे साहित्यिक उपन्यासकारों में किन लोगों की 
गाज गिनती है जैसे हमार देश तक ही सीमित रखें तो रवींद्र- 
नाथ, शग्मचंद्र, प्रेमचंद आदि लेखकों ने उपन्यास को कभी 
भी मनास्क्षन का साधन मात्र नहीं समझा । 
उपन्याय के ६& तत्व 
चह् पुस्तक 
प्रवन्यास के से 


द्रव 


प्रमचंद्र पर है, इसलिय यह उचित ही 
पर्स प्रमचंद के निजी विचार कया थे, 
टाला जाय | पर इसके पहले हम थोड़े से शब्द 


प्रकाश 


है जाए "या 


उपन्यास के तत्वों पर विचार कर लें। ऐसा करने से 
प्रेमचंद के उपन्यास संबंधी विचार्स फो समझना और भी 
आसान होगा । 

उपन्यास के तत्वों को हम यों गिना सकते है-- 

(१) कथावर्तु 

(+) पात्र 

(3) कथोपकथन 

(४) वातावरण अश्ववा देंशकाल 

(५) भाषाविन्यास या शैली 

(६) अंतर्गत दशन 

थावस्तु 
थावस्तु से उन घटनाओं, क्रियाकलापों, घात-प्रतिधातों 

से मतलब है जिनके कारण उपन्यास में गति आती है | 
पात्र 

पात्र उन व्यक्तिया व्यक्तियों को कहेंगे जिनके इदेंमिर्दे 
कहानी का तानावाना चुना जाता हैं। 
कथोपकथन 

पात्रों की बातचीत को कऋथोपकथन कहेंगे। मनुप्य कभी 
कसी अपने आप भी बात करता है, उसे स्वगत कथोपकथन 
कहते हैं, पर उच्च कोटि के उपन्यासों में स्वगत का अधिक 
अयोग नहीं किया जाता। यह चेष्ठटा की जाती है कि अन्य 
डयायों से उस व्यक्ति के असली भाव प्रगट कर दिये जाय॑ 
देशकाल 

वातावरण या देशकाल उस युग तथा स्थान को लेक 


, 


वनता है जहां कथानक विकसित हुआ है। देशकाल ब्रिलकुज 
काज््पनिक भी हो सकता है। ओर जैसा कि पहले ही बताया 
जा चुका कि लेखक में एतिहामिक्र ईमानदारी इननी हो सकती 
है कि उसका उपन्यास इतिहास से भो अधिक एऐसनिदहासिक 
सच्चाई रखता हो । 
ञ्् 
शेत्ली 

उपन्यासकार जिस प्रकार से तथा जिस पद्धति से अपनी 
बात को स्पष्ट करना चाहता है, बह उसकी शली है। इसमें 
भाषा तो आती ही है, पर इसके अतिरिक्त कौनसी घटना 
को प्रधानता दी जाय, किस व्यक्ति को किस समय प्रगट किया 
जाय, कोनसा रहस्य किस समय प्रगट क्रिया जाय, यह सब 
शेली के अन्तगत आंता है । 
दर्शन 


प्रत्येक उपन्यास सें एक दशेन होगा ही, ऐसा आवश्यक नहीं 
है। पर बहुत गहराई से विचार करने पर यह ज्ञात होगा कि 
दर्शन का अभाव भी एक तरह का दशेन है, क्योंकि दर्शन के 
प्रति उदासीनता का अथे जेसा है बेसा चलने दो, या हम न भी 
चाहें तो कया कर सकते हें, इस प्रकार की भनक आ जाती है। 
ग्रेमचन्द के उपन्यासों का दशेन 


_ प्रेमचन्द के उपन्यास एक विशेष दर्शन को लेकर चलते हैं । 
थे मानव-समाज को जिस रूप में पाते हैं, उसी रूप में उसे छोड़ 
जाने के लिए तैयार नहीं थे। वे उसे बदलना चाहते थे । अवश्य 
उनके दशन सें विकास हुआ, ओर जीवनसंध्या की ओर उनके 


९ मे गे हे 
दर्शन में बहुत मौलिक परिवर्तेन हुआ जिस पर हम आगे यथा- 
स्थान रोशनी डालेंगे | 
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उपन्यास पर प्रमचस्द के निजी विचार 
अब में मंतेय में यह बताऊंगा कि प्रमचनद के उपन्यास 


संबंध विचार क्या थ। दग महान लेखक कवियारा का जान- 
ने से उनके साहित्य की समझना आसान होता दि। वे लिखते है: 


उपस्यास की सबसस्पत परिमाषा नहीं है 


“उपन्यास की परिवापा विद्वानों ने कई प्रकार से की ४, 
लेकिन यह कायदा £ कि जा चीज जितनी ही सरल होती है, 
सकी परिभाषा उतनी ही मुश्किल होती दै। कविता की परि- 
भापा आ्राज तक नहीं हो सकी । जितने बिद्धान्‌ है उतनी ही परि- 
भाषायें है। किन्हीं दो चिद्वानों की राये नहीं मिलती । उपन्यास 
के संबंध में भी यह बात कही जा सकती 8 । इसका कोइ एसी 
परिभाषा नहीं हैं ज्ञिम पर सभी लोग सहमत हा |” 


उपस्यास मानव-चरित्र का चित्र 
“मं उपन्यास को मानव-चरित्र का चित्रमत्र समझता हूँ। 
मानव-चरित्र पर प्रकाश डालना ओर उसके रहस्यों को खोलना 
ही उपन्यास का मूलतत्व है ।!? 


उपस्थास का मुख्य कर्तच्य 


प्रेमचन्द्र के अनुसार उपन्यास का मुख्य कतब्य चरित्र- 
संबंधी समानता और चिभिन्नता--अभिन्नत्व में मिन्नत्व और 
पिभिन्नत्व में अभिन्नत्व दिखाना है | 
सानव-गुणों की भो मात्रायें और भेद हैं। प्रेमचन्द का 
कथन है--'हमारा चरित्राध्ययन जितना ही सूच्रम-- जितना ही 
विस्तृत होगा, उतनी ही सफलता से हम चरित्रों का चित्रण कर 


सकेंगे । प्रेसचनर स्प॒यं बहुदर्शा थे, उन्हेंने जोवन में बहुत कद 
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ऊचा-नीदा देखा था, उसी कारण वे गरीब तथा मसध्यवत्त घर्गं 
के जीवन को चित्रित करने में बहुन सफल हुए। यदि थे स्व 
तजवा प्राप्त न करते तो इसमें सन्देश नहीं कि उनका चरिद्र-सिन्नश 
इतना मर्मस्पर्शी नहीं हो सकता था । 
ग्रेमचरद द्वाग उपस्यासों का वर्गीकरण 

उपन्यास के समृहों तथा उनकी उत्पत्ति पर प्र सचन्द विचार 
करते हुए लिखते ह 

“अब यहा प्रश्न होता है कि उपन्यासकार को इन चरिश्रों को 
अध्ययन करके उन्तकी पाठक के सामने रख देना चाहिए---उससें 
अपनी तरफ से काद-छांट, कसीवेशी कुछ न करनी चाहिए, या 
किसी उद्देश्य की पूति के लिए चरित्नों में कुछ परियदेन भी कर 
देना चाहिए ९१४ 
आदर्शवादी ओर यथार्थवादी 

“यहीं से उपन्यासों के दो गरोह हो गए हैं । एक आदर्श 
वादी, दूसरा यथाथबादी ॥? 

“यथा्थबादी चरित्रों को पाठक के सामने उनके यथार्थ नग्न 
रूप में रख देता है। उसे इससे कुछ मतत्तव नहीं कि सच्च- 


'रित्रता का परिणाम चुरा होता है या कुचरित्रता का परिणाम 


अच्छा--डसके चरित्र अपनी कमज़ोरियां या खूबियां दिखाते 
हुए अपनी जीवन-लीला समाप्त करते हैं। & » » यथाथे- 

दी अनुभव की वेड़ियों सें जकड़ा होता है और चु'कि संसार 
से चुरचरित्रां की ही प्रधानता हे--यहां त्तक कि उज्ज्वत्न से उज्ज्वल 
चरित्र सें भी कुछ न छुछ दाग-धब्चे रहते हैं, इसलिए यथार्थवादी 
हमारी दुबलताओं, हमारी विषमताओं और हमारी ऋरताओं का 
नग्न चित्र होता है, और इस तरह यथाथेबाद हमको निरा- 
शावादी बना देता है, मानव-चरित्र पर से हमारा विश्वास हट 
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जाता है, हमको अपने चारों तरफ बुराई ही बुराई नजर आने 
लगती है । 


यथार्थवाद के गुणावगुण 


“इससें संदेह नहीं कि समाज की कुप्रथा की ओर उसका 
ध्यान दिलाने के लिए यथाभ्रवाद अत्यंत उपयुक्त है, क्‍योंकि 
इसके बिना बहुत संभव है, हम उस बुराई को दिखाने में 
अत्युक्ति से काम लें और चित्र की उससे कहीं काला दिखायें 
जितना वह वास्तव में हे। लेकिन जब वह दुर्वेलताओं का चित्रण 
करने में शिष्रता की सीमाओं से आगे बढ़ जाता है, तो आपत्ति- 
जनक हो जाता है। फिर मानव-स्वभाव की एक विशेषता यद्द 
भी है कि वह जिस छल और चुद्रता और कपट से घिरा हुआ है, 
उसौकी पुनरावृत्ति उसके चित्त को प्रसन्न नहीं कर सकते | वह 
थोड़ी देर के लिए ऐसे संसार में पहुंच जाना चाहता है, जहाँ 
उसके चित्त को ऐसे कुत्सित भावों से नजात मिले--बह भूल 
जाय कि में चिताओं के बंधन में पड़ा हुआ हूँ ; जहाँ डसे सज्जन, 
. सह्ृदय, उदार प्राणियों के दशशेन हां; जहाँ छल और कपट, 
विरोध ओर बेमनस्य का ऐसा प्राधान्य न हो | उसके दिल्ल में रूपाल 
होता है कि जब हमें किस्से-ऋद्दनियों में भो उन्हीं लोगों से 
सावक़ा है जिनके साथ आठों पहर व्यवहार करना पड़ता हे, 
तो फिर ऐसी पुस्तक पढ़े ही क्‍यों १ 
आदर्शवाद की विशेषता 


“अंधेरी गर्म कोठरी में काम करते-करते जब हम थक जाते 
हैं तो इच्छा होती है कि किसी बाग में निकलकर निर्मेल रवच्छ 
वायु का आनंद उठायें ।--इसी कसी को आदशेबाद पूरा करता 
है। वह हमें ऐसे चरित्रों से परिचित कराता है, जिनके हृदय 
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'पवित्र होते हैं, जो स्वाथं और वासना से रहित होते हैं, जो साथु 
प्रकृति के होते हैं । यद्यपि ऐसे चरित्र-व्यवहार कुशल नहीं होते, 
उसकी सरलता उन्हें सांसारिक विफ्यों में घोखा देती है, नेक्रिन 
काइ्येपन से ऊन हुए प्राणियों को ऐसे सरल, ऐसे व्यावहारिक 
ज्ञान-विहीन चरित्रों के दशन से एक विशेष आनंद होता हें । 


प्र 


ु 


“यथार्थबाद यदि हमारी आंग्चे खोल देता है, तो आदर्शवाद 
हमें उठाकर किसी मनोरस स्थान में पहुंचा देता हैं। लेकिन जहाँ 
आदशेवाद सें यह गुण हे, वहाँ इस वात की भी शंका है कि 
हम ऐसे चरित्रों को न चित्रित कर चैठें जो सिद्धांतों की मूर्तिसात्र 


हो--जिनमें जीवन न हो । किसी देवता की कामना करना 


मुश्किल नहीं है, लेकिन उस देबता में प्राण प्रतिष्ठा करना 
मुश्किल है ।” 


आदर्शोगसुख यथाथवाद 


“इसलिये वही उपन्यास उच्चकोटि के सममे जाते हैं जिनमें 
4 जप #००प 

यथार्थ और आदशे का समावेश हो गया हो। उसे आप 

किक ए हे 

“आदर्शोन्मुख यथार्थबाद! कह सकते हैं। आदश को सजीच 

बनाने ही के लिए यथार्थ का उपयोग होना चाहिये और अच्छे 

उपन्यास की यही पिशेपता है |” 

हट 4० । 

प्रमचल्द की सम्मति 


उनकी सम्मति सें चरित्र को 'उत्कू्ठ और आदर्श बनाने के 
४ थ॒ का ८5 ५ 4१ 
तथा उसमे सजीवता लाने के लिये 'कमजोरियों का दिग्द्शन 
हि ५८ ७ रे को (कप है | 
कराने से कोई हासि . नहीं होती । चल्कि यही कमजोरियां उस 
न्च को सलुष्य बना देती हैं। वे आगे लिखते हैं--'साहित्यकार 
की काम केचल्न पाठकों का सन बहलाना नहीं है 


हे हे ह् है| < >* वह हमारा 
पथ-प्रदशंक होता हे, बह हमारे सनुष्यत्व को जगाता है, हममें 


लिये 
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सद्भावों का संचार करता है, हमारी दृष्टि को फैज्ञाता 
है|» » इस मनोरथ के सिद्ध करने के लिए जरूरत है कि उसके 
चरित्र 208॥0७ हो, जो प्रलोभनों के आगे सिर न ऊ्ुकायें; 
बल्कि उनको परास्त करे', जो वासनाओं के पंजे सें न फँसे वल्कि 
उनका दमन करे', जो किसी विज्ञयी सेनापति की भाँति शत्रओं 
का संहार करके विज़यनाद करते हुए ही निकलें | ५८ २< ५८ * 


कला का आदर 


प्रेमचन्दर के अनुसार साहित्य का सबसे ऊँचा आदशे 
यह है कि उसकी रचना केबल कला की पूर्ति के लिए की जाय | 
कला के लिए कल्ा के सिद्धांत पर किसी को आपत्ति नहीं हो 
सकती | “पर यह स्मरण रहे कि प्रेमचन्द्र जब कला-कला के 
लिए कहते हैं; तो उनके मन में कल्ला की एक आदशवादी परि- 
भाषा है जो बाद को स्पष्ट हो जाती है। “बह साहित्य चिरायु 
हो सकता है जो मनुष्य की मोलिक प्रवत्तियों पर अवलंबधित हो 
या और प्रेम, क्रोध ओर लोभ, सक्ति ओर विराग, दुःख और 
लडज्जा--य सभी हमारी मौलिक प्रवृत्तियाँ हैं, इन्हीं की छटा 
दिखाना साहित्य का परम उद्देश्य है ओर बिना उद्देश्य के तो कोई 
रचना हो ही नहीं सकती |” 


उपन्यास में मत का प्रचार 


वे स्वीकार करते हैं--“जब साहित्य की रचना किसी 
सामाजिक, राजनीतिक और धार्मिक मत के प्रचार के लिए 
की जाती है, तो चह अपने ऊँचे पद से गिर जाता हे--इसमें 
संदेह नहीं ।” पर साथ ही साथ वे देशकाल को भूल नहीं जाते 
हैं। इसी सिलसिले में विचार करते हुए लिखते हैं--“लेकिन 
आजकल परिस्थितियां इतनी तीत्र गति से बदल रही है, इत 
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सयेये विचार पेदा जि 


7 हैं, कि कोदाशित 'प्यत्र छोड लेगा 
 *«. 
साहित्य के आदश को ध्यान में रस 


ञञ 


नह सकता | यहा बहुत 
मुश्किल हे कि लेखक पर इन परिस्थितियों का असर न पढे-- बह 
उनसे आंदोलित न हो। यही कारग है कि आज़ भारतवर्ष के 
ही नहीं, यूरोप के बड़े-बड़े विद्वान भी अपनी रचना द्वारा क्रिसी 
बाद! का प्रचार कर रहे है| इसकी परवा नहीं करत कि इससे 
हमारी रचना जीवित रहेगी या नहीं: अपने मन की पुष्टि करना 
ही उनका ध्येय है, इसके सिवाय उन्हें कोई इच्छा नहीं । मगर 
यह कयोंकर मान लिया जाय कि जो उपन्यास किसी विचार के 
प्रचार के लिये लिखा जाता है उसका महत्व ज्षशिक होता है ? 
विक्टर छागो का ला मिज़रेवुलः टालस्टाय के अनेक भन्ध, 
डिकेन्स की कितनी ही रचनायें, विचार-प्रधान होते हुए उच्च- 
कोटि की साहित्य हैं ओर अब तक उनका आकपेण कम नहीं 
हुआ हैं | आज भी शा, वेल्स आदि बड़े-बड़े लेखकों के श्र 
प्रचार ही के उद्देश्य से लिखे जा रहे है । 

कला कला के लिये कच 


आगे मानो किसी निष्कर्ष पर पहुंचने के लिये थे प्रश्न कर 
ह--/हमारा ख्याल है कि क्‍यों न कुशल साहित्यकार के 
विचार-प्रधान रचना इतनी सुन्दरता से करे जिसमें मनुष्य 
सोलिक प्रवृत्तियों का संघर्ष निभता रहे ९ 'कला के लिए क 
का समय वह होता है जब देश संपन्‍न और सुखी हो । जब; 
देखते है के हम भांति-भांति के राजतीतिक वंधनों में जकड़े 
5५ जिधर निगाह उठती है दुःख और दरिद्रता के भीपण ह₹ 
दिखाई दंते है, वियक्ति का कझुण ऋंदन सुनाई देता है, तो 
संभव हैं के कसी विचारशील प्राणी का हृदय न दहल 
हा, उपन्यासकार को इसका प्रयत्न अवश्य करना चाहि: 


के ५ 
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उसके विचार परोक्ष रूप से व्यक्त हों, उपन्यास की स्वाभावि कता 


में उस विचार से विध्न न पड़ने पाये, अन्यथा उपन्यास नीरस 
हो जायगा।” 


"के, नो 5. "5० 
प्रेमचन्द के उपन्यास अपर क्यों होंगे ९ 
ऊपर दिये गये उद्धरणों से यह स्पष्ट है कि प्रेमचत्द इस 
वात को स्वोकार करते हैं कि उपन्यास की रचता का कोई 
उदात्त लरेश्य होना चाहिये | उन्होंने अपने डउपन्यासों सें इसी 
पविचार का अनुकरण किया। यदि उन्होंने 'कला-कला के लिये? 
नारे का ऊपरी तौर पर समर्थन किया, तो उसके भिन्‍न अथे में 
ही उन्होंने ऐसा किया। वे कभी भी इस बाव को मानते नहीं 
थे कि उपन्यास का उद्देश्य सहज मनोर'जन है । यही कारण है 


कि उनके उपन्यास बहुत चाव से जब तक हिंदी मापा है, तब तक 
"पढ़े जाय॑ंगे । 


बा पन्या जप 
[हन्दा उपन्यार 
इशाश्रतला खाँ 
यह बहुत ही आशचय की वात हे कि हिन्दी में प्रथग उप- 
न्‍्यासकार हान का श्रेय एक मुसलमान लेखक सेयद इन्शा- 
घल्ला खाँ व प्राप्त है । इससे वही बात साफ हो। जाती » कि 
हिन्दी हिन्दुओं की भापा नहीँ बल्कि हिन्दू, मुसलमान दोनो 
की भाषा थी । 
५ र्की [ह 
रानी केतकी की कहानी 
उनकी लिखी हुई पुस्तक 'रानी केतकी की कहानी' हिन्दी 
का सबसे पहला उपन्यास है | शायद यह उपन्यास १८०० इंरस्व 


ते 
के लगभग का है। यह एक प्रेम कहानी है, पर उस समय के 


रिवाज के अनुसार इसमें बहुत सी अलोकिक वातों का भी 
समावेश है। उपन्यास कला की दृष्टि से इस उपन्यास में कोई 
ऐसी वात नहीं है, जिससे कि यह अब पठनीय सममा जाय | 
हाँ, इतिहास की दृष्टि से इस उपन्यास को बहत महत्व प्राप्त 
है। हिन्दी भापा का विकास किस प्रकार हुआ इसे जानने के 
लिये भी यह पुस्तक बहुत उपयोगी है । 

निवासदास का परीक्षा-गुरु 


नाम मात्र के लिने रानी केतकी की कद्दानी? को हिन्दी का 
पहला उपन्यास मानने पर भी ज्ञाला श्रीनीवासदास लिखित 
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परीक्षा-गुरुः को ही असल में हिन्दी का पहला उपन्यास माना 
जाता है। इस पुस्तक में आकर हिन्दी की शैली इतनी निखर 
चुकी है कि इसे प्रथम उपन्यास का गौरव अपेत्ञाकृत रूप से 
अधिक योग्यता के साथ प्राप्त हे। लाला श्रीनिवासदास ने 


निरी प्रेम कहानी छोड़कर उसमें और बातों को भरने की 
कोशिश की । 


परीक्षा-गुरु का कथानक 

परीक्षा-गुरुः का कथानक यह है कि दिल्‍ली के एक सेठ 
जी हैं जिनका नाम सदनसोहन हे और जो मसुसाहवों के चक्कर 
में आकर अपनी सारी जायदाद तो खो ही डालते है, उल्टा कज 
में फंस जाते हैं। अब इनको एक व्यक्ति मिलता है जो इनको 
वस्तुस्थिति समभाता है, और बड़ी मुश्किलों से उसके साथियों 
से उसका उद्धार करता है। कहना न होगा कि थह्‌ कथानक 
कोई ऐसा नहीं है जिस पर कि एक कहानी से अधिक कुछ 
लिखा जा सके, इसमें न तो वह विस्तार ही हो सकता था और 
न वह गहराई ही आ सकती थी, जो आधुनिक उपन्यासों में हे। 
लेखक ने अध्ययन तो बहुत किया था, पर इसी अध्ययनशीलता 
के कारण उनकी रचना विगड़ी न कि निखरी, क्योंकि उन्होंने 
उसमें संस्क्रत, फारसी, अंग्न॑ जी आदि के बड़े-बड़े नंतिक वाक्य 
उद्धत किये हैं। कहना न होगा कि उपन्यास रचना के संवनन्‍्ध 
में उनकी घारणा वहुत अजीव थी। शायद उन्होने हितोपदेश 
को ही अपना आदर्श माना था। फिर सी उस जमाने में परीक्षा 
गुरुः की सफलता का कारण इसलिये समम में आता है कि 
बहुत से बिगड़े हुए ताल्लुकेदार तथा जमींदार आदि थे जिनक 
जीवन से सदनमोहन सेठ का जीवन मिलता था । 


ठाकुर जगमोहनसिंह 

लाला श्रीनिवासदास के ही समय के एक अन्य लेखक 
थे ठाकुर जगमोहनभिह। इन्होंने 'श्यामा स्वप्न! नाम से एक 
पुस्तक लिखी जिसे कहां तक उपन्यास कहां जा सकता हैं, इसमें 
बहुत संदेह हे । यद्यपि यह गद्य में लिखा हुआ हे, पर इसमें 
पद्य आते हैं, ओर यह केवल पुराने ढंग की प्रेम कहानी मात्र 
है। श्यामा और श्मामसुन्दर जिनकी कहानी का इसमें वर्णन 
है, वे इस लोक के रहने वाले ज्ञात नहीं होते। फिर भी 
उस युग में लोगों ने उनकी पुस्तक को पढ़ा, और उसकी 
कद्र हुई । 
भारतेन्दु 

भारतेन्दु हरिश्चन्द्र हिन्दी के धुस्ंधर लेखकों में हुए हैं। 
उन्होंने हिन्दी को सब तरह से संपन्न करने की चेष्टा की | ये 
“कवि वचन सुध! नामक एक पत्रिका का संपादन करते थे। 
इसमें इनकी रचनायें प्रकाशित हुआ करती थीं। उपन्यास 
साहित्य के क्षेत्र में उनका मान केवत् इतना ही हेकि उ 
कुछ आपबीती कुछ जगवीती” नाम से एक कहानी प्रकाशित 
करनी शुरू की, पर यह्‌ अंत तक अधूरी ही रह गई। यद्यपि वे 
स्वयं साटक आर कविता में ही उलके रहे, पर उनसे अन्ञु- 
मरखा लेकर कुछ उपन्यासों की रचना हुई । 
उीलक्ृष्णु भट्ट 


न्होंने 


.... >ते वाल्नकृष्ण भट्ट ( १८५४४--१६१४ ) ने दो उपन्यास 
हाय तो उस युग में बहुत प्रसिद्ध हुए। उन्तका नाम था 'नूतन 
नद्गाचारी? और सो अजान एक खुजाबच!। इन उपन्यासों में भी 
वही जुटि है, जो श्रीनिबासदास के उपन्यासों के सम्बंध में 
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बताई गई है, याने कथानक कम है और उपदेश अधिक । जो 
कुछ थोड़ी वहुत रोचकता है. वह उपदेशों के पहाड़ के नीचे 
दव-सी गई है । आजकल के उपन्यास के पाठक इसके दस पृष्ठ 
भी पढ़ना पसन्द न करेंगे। 'सौ अजान एक सुजान! का कथा- 
नक भी बहुत कुछ 'परीक्षा-गुरु) से मिलता है। इसमें एक सेठ 
हीराचंद के दो पुत्र दो-चार अजान मुसाह॒वों के चक्कर में 
पड़ जाते हैं, उनका सब धन नष्ट दो जाता है। अब एक सुजान 
मित्र मे आकर उनका उद्धार किया ! 

भट्टजी के अनुसार उपन्यास का लक्ष्य 

भट्ठजी उपन्यास के लक्ष्य के सम्बन्ध में कैसे विचार रखते 
थे, यह उन्होंने अपने उपन्यास के अंत में जो शब्द लिखे हैं 
उनसे स्पष्ट हो जाता है । वे लिखते हैं -- 

“अंत सें हम अपने पढ़ने वालों को सूचित करते हैं. कि 
यदि आप लोगों में कोई अवोध और अजान हों, तो हमारे 
इस उपन्यास को पढ़कर आशा करते हैं सुजान बनें । इस किस्से 
के अजानों को सुजान करने को चंद्र था, और आप लोगों को 
हमारा यह्‌ उपन्यास होगा ।? 
भट्टजी की आलोचना 

इस पर समालोचकों ने उनका मजाक उड़ाया है | श्री शिव- 
मारायण श्रीवास्तव तैश में आकर लिखते हे--/पर भट्टजी 
महाराज को यह सममता चाहिये था कि सुजान बनने के लिये 
उपन्यास नहीं पढ़ा जाता | उसके लिये और साधन हैं ।”? 

मैं समझता हूँ कि भट्टजी की यह आलोचना उचित नहीं हैः 
क्योंकि जो लोग प्रेमचंद तथा आधुनिक अधिकांश वड़े लेखकों 
की तरह यह समभते हैं.कि उपन्यास किसी न किसी विचार- 
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धारा का बाहन तथा उदनोपक है, थे सब भद्॒जी की ही. शणी 
सें आते हैं। बह सही है कि भट्दती मे जिग भाता में पपने 
उद्देश्य के स्पष्टीकरण का प्रयास किया है, चंद पाजकल के लगीं 
के लिये हास्योत्पादक है, पर आल्लोचक की ऊपरी 5 
लेकर ही बह नहीं जाना चाहिये, बल्कि गहगई में जाना चाहिये। 
नूतन बहाचारी' तथा सी श्ज्ञान एक सुझाना की उपन्यास 
साहित्य में बल स्थान इसका रण प्राप्त नहीं है कि वे पपस्यास 
ही नहीं हो पाये, स कि इसलिए कि भद्ठज्षी ने उसके जगिये 
से एक विचार पेश करने की चेष्रा की थी । 

अंविकादत्त व्यास 


श्री अंबिकादत्त व्यास ने भी इस युग में 'आएचर्य बृत्तांत 
नास से कुछ स्पुट कथायें लिखीं। यह अदसुत तथा अलोकिक 
कथाओं से भरा हुआ हैं । उन्होंने जो कुछ लिखा उसमें उस जमाने 
के पाठकों के मनोरंजन दी सामग्री बहुत अधिक थी। उन्होंने 
अपने सामने यही लक्ष्य रखा था (कि ऐसे किस्से सुनाऊं कि सनने 
वाले सी दंग रह जाय॑ ।! इस लक्ष्य सें सफल होने पर भी उन्हें 
नाममात्र के लिए ही उपन्यासकारों की श्रेणी में रखा जा 
सकता हैं । 
राघाकृष्णु दास 


. राघाकृप्ण दास ने 'नि:ःसहाय हिन्दू! नामक एक उपन्यास 
लिखा। इस उपन्यास के नाम ही से विपय का कुछ आभास 
एमी इ अब तक नि 

हुए मत कुछ हृद य लत करती है। वे 
भी सेठों के बिगड़े हुए लड़कों से कहानी का प्रम्भ ऋरते हें । 
इससें हिन्दू और मुमलसानों की लड़ाई भी दिखलाई गई है, पर 
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चहुत ही आश्चयेजनक रूप से खुशी की बात हैं. कि इसमें 
जहाँ एक तरफ बरे मुसलमान दिखलाये गए है, वहाँ कुछ अच्छे 
मुसलमान भी दिखाये गए हैं । इनके कथानक में समसामयिक उप- 
न्वासकारों से कहीं अधिक वास्तविकता है, ओर जेसा कि पहले 
ही बताया जा चुका है ये व्यक्तिगत जीवन के छोटे दायरे से 
निकलकर सामाजिक समस्याओं के एक पहलू पर रोशनी डालने 
की चेष्ठटा करते है | इसमें संहह नहीं 5 कि उनमें उपन्यास लिखने 
की कुछ ग्रतिभा थी, पर यह आर्चय हैं कि उन्होंने अधिक क्यों 
नहीं लिखा । तब्र शायद उनकी प्रतिभा ठीक से निखर पाती । 


राधाचरण गोस्वामी 

राधाचरण गोस्थासी ( १८५८-१६२५ ) अच्छे नाटककार थे, 
'पर उन्होंने छुछ उपन्यासों का अनुवाद किया और कुछ मोलिक 
भी लिखा। उनके उपन्यासों में 'विरजा? सबसे प्रसिद्ध है। वे 
स्त्रय॑ गोस्वामी थे, पर उन्होंने धर्म के नास पर ढोंग करने बालों 
की अच्छी खिल्ली जड़ाई है। उनके अनुवाद वहुत सुन्दर हुए, 
'पर विरज्ञा को पढ़कर कोई यह कह सकता था कि अब हिंदी 
उपन्यास आगे बढ़ रहा है। 


किशोरीलाल गोरवामी 


क्रिशोरीलाल गोस्वामी का नाम हिंदी उपन्यास साहित्य में 
काफी महत्वपू् है। इन्होंने सामाजिक, ऐतिहासिक तथा प्रेस 
समूलक कथाओं की रचना की । यह कहा गया है कि यदि हिंदी 
उपन्यास के क्षेत्र में किसीको सही रूप सें प्रेमचंद की पीढ़ी का 
पूववर्ती व्यक्ति कहा जा सकता है तो वह किशोरीलाल ही हैं । 
यह कथन वहुत हद तक कष्ट कल्पना ही है| किशोरीलालने अपने 
ग्रथस उपन्यास 'कुसुम कुमारी? में रीतिकाव्याँ का अनुसरण कर 
पनिरी प्रेम कहानी ही लिखी है। तारा), “अंगूठी का नगीना? आदि 


(्‌ मर ) 
उपन्यासों में भी उन्‍होंने संस्कृत तथा हिंदी के प्राचीन कवियों मे 
नमुने पर अभिसार, मान आदि का ऋग रखा है। इस प 
संरक्ृत तथा हिंदी के प्राचीन साहित्य से है 'सनुप्र्ण लेन गए 
हैं, पर भाषा, शली आदि की दृष्टि से उन्होंने छुद-छुद आधुनिक 
अंग्रेजी साहित्य में प्रचलित रैलियों का अपनाने की ने 
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वे हिंदी के प्रधम कह्यनीकार 

वे हिंदी के प्रथम कहानी लेखक भी माने जाते है। यद्यपि 
जैसा कि हम बता चुके उनके पहले भी ए टकर कहानी लिग्य 


प्र्न 
बाले मौजूद थे, पर उन्हें 


आधुनिक कहानी कला से विशेष सरा- 
कार न था। बे पुराने उपाख्यानों के ढंग पर ही लिखते मे | जन 
१६०० में किशोरीलाल की प्रधम कहातली ंदुमती? सरस्वती में 
प्रकाशित हुई थी। इस कहानी पर शेक्सपियर की 'टेम्पस्ट' की 
स्पष्ट छाया है। 
उन्होंने साठ के करीब उपन्यास लिखे। प्रेमचंद के पहले 
हिंदी जगत पर या तो किशोरी लाल गोस्वामी छाये हुए थे 
यथा देवकीनंदन खत्री । इसमें कोई संदेह नहीं कि प्रेमचंद्र के 
पहले हिंदी उपन्यासकारों में वे ही सबसे प्रमुख ओर कला की 
दृष्टि से अपेक्षाकृत उच्च कोटि के लेखक थे | 
देवकीनंदन खत्नी 
देवकीनंदन खनत्नी के चंद्रकांताः तथा “चंद्रकांता सन्‍्ततिः का 
* आज से २५ साल पहले तक हिंदी ज़गत पर बहुत अधिक रोच 
: छाया हुआ था। आज भी इनके पाठकों की संख्या कुछ कम 
नहीं है । इनकी इतनी ख्याति हुई कि बहुत से ऐसे लोगों ने 
जिन्होंने उदृ की शिक्षा भराप्त की थी, केवज् इसलिये हिंदी 
सीखी कि इन पुस्तकों को पढ़ सकें। कथित मामूली तबके के 
बहुत से लोगों ने अपनी भुलाई हुई हिंदी को फिर से सीखा। 
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उनकी रचना में आकर्षण क्‍यों ? 

आखिर इन रचनाओं सें ऐसी कया बात थी कि लोग उन्तकी 
तरफ इतने आकृष्ट हुए? इनके किसी प्रकार भी मनोरंजन के 
अतिरिक्त और फोई लक्ष्य ज्ञात नहीं होता | चमत्कारिक 
घटनाओं की सचेत्र भरसार है। लेखक ने मालूम होता है. 
अलिफलैला? को अपना आदंर्श रखा, ओर जैसा कि प्रेमचंद ने 
अपने खोजपूरों लेख में दिखलाया था, देवकीनंदन खत्री ने 
तिल्लस्मी होशरुवा” नामक एक फारसी पुस्तक को सामने रख 
कर ही अपनी छृतियां तेयार की थीं । 


ऊलजलतल कस्पना 

उनकी रचनाओं में कल्पना बिलकुल वेलगाम है। हवा में 
उड़ना, गायव हो जाना, मुदा से जिंदा हो जाना आदि कितनी 
ही ऐसी बातें हैं, जिन्हें कोई भी आधुनिक पाठक बर्दाएत 
न करेगा | उनकी इन अद्भु त कहानियाँ का इतसा प्रचार क्यों 
हुआ, जब हम इस बात पर सोचते हैं, तो एक बात जो सबसे 
पहले हमारे सामने आती है, वह यह है कि उनकी भाषा बहुत 
ही मुहावरेदार और सुन्दर होती थी। उस समय तक ऐसी 
भाषा कम पाई ज्ञाती थी। देवकीनंदन खत्नरी ने यों कहिये कि 
हिंदी गद्य की संभावनाओं को सामने लाकर रख दिया। यों 
उपन्यास की दृष्टि से अच हम उनकी रचनाओं को ऐतिहासिक 
के अतिरिक्त कोई महत्व देने के लिये तैयार नहीं हैं, पर यह 
सानना पड़ेगा कि देवफोनंद्तन ने अपनी अद्भुत कथाओं 
ही से सही हिंदी के क्षेत्र को ऐसा तैयार कर दिया कि उसमें 
प्रेमचंद ऐसे लेखक के आने पर कद्र हो सके | 
देवकीनंदन के गुण 

देवकीनंदन खन्नी ने केवल फारसी शैली के तिलस्मी और 
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यो तो अब हम सीपे-सीधे प्रेमचंद के युग में शा गये. पर 
चलते हुए इस बीच के कुछ खन्य उपन्यासकारों का भी उल्लेख 
कर देना आवश्यक है । 


अयोध्यासिह उपाध्याय के उपन्यास 

क्री अवयोध्यासिह उपाध्याय ने ठिठ हिंदी का ठाठझा तथा 
अधखिला फूल! नामक दो उपन्यास लिखे। ये उपन्यास अजीब 
ढंग से लिखे गये थे। लेखक का लक्ष्य डपन्याम लिखना 
नहीं था, बल्कि भाषा का नमूना दिखाना था | सिविल सबिस 
के कोर्से के लिए पुस्तक की आवश्यकता थी, उसीलिये सुप्रसिद्ध 
भापातत्वन्न डाक्टर ग्रियसेन के अनुरोध पर 'ठिठ हिंदी का ठाठ! 
लिखा गया। अधखिला फ़न्नः भी इसी पुस्तक की शैली पर 
लिखा गया । हिंदी में ये पुस्तकें यदि ३० या ४० साल पहले लिखी 
जाती, तो उनकी अच्छी कद्र होती, पर जिस समय ये पुस्तक 
पिंदी जगत में आई', उत्त समय अन्य अच्छी क़तियों का सन्न- 
पात हो रहा था। इन दो रचनाओं को उपन्यास की दृष्टि से 
कहीं श्रधिक महत्व भाषा की दृष्टि से इल कारण ग्राप्त है कि 
इनमें हिंदी-छद झगड़े को निपटाने का प्रयत्न किया गया हे । 

यद्यपि ये पुस्तकें कथा साहित्य की दृष्टि से सफल नहीं कह 
जा सकतीं, पर आगे के लेखकों के लिए भापा तथा शैली 
खष्टि में इनका दान स्वीकार करना पड़ेगा । 
महावीरप्रसाद द्विवेदी 

श्रीमहावीर प्रसाद दिवेंदी (१८७०-३७) हिंदी के उन सर्वेमा 
सार्गदर्शक लेखकों में हैं, जिन्होंनि हिंदी सापा के विकाप्त 
कम-से-कम इस युग के लिये बह एगांग्रांओमंगड़ ०एण थाने आ। 
स्पर्श दिया, जिसके बगैर हिंदी आधुनिक विचारों का सु 
चाहन नहीं हो सकता था। इन्हीं के नेतृत्व में अभ फजूल 
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होने वाले उस झगड़े का अंतिम निपटारा हुआ, जिसे ब्ज़ञभाषा 
ओर खड़ी बोली का विवाद कहते है. । यदि क्रजभाषा की बिज्य 
होती, तो इसमें संदेह नहीं कि हिंदी अधिक से अधिक एक छोट 
से भूभाग की भाषा बनकर रह जाती। पर खडी वोक्ली की 
विज्य ने हिंदी के लिए न केवल विस्तार में चार राह में भी 
बहुत वड़ा जगत खोल दिया। खड़ी बोली के बगर आधुनिक 
उपन्यासों की वात ही अकल्पनीय है । इसका यह अर्थ नहीं कि 
बजभापा या अन्य स्थानीय भापाओं में उपन्यास वन नहीं सकते 
थे, हमारे कहने का मतलव केवल इतना ही हैँ कि चह भापा 


इतने विस्तृत भूभाग की भाषा नहीं हो सकती थी, जितने की इस 
समय हिंदी हे 


'सरस्वती' द्वारा आधुनिक ढंग की कहानियों को प्रोत्साहन 
श्री महादीर प्रसाद ट्विवेदी ने सरस्वती के जरिये से आधु- 
निक ढंग पर लिखित कहानियों को श्रोत्साहन दिया। वंगला से 
बहुत सी कहानियों का अनुवाद लेकर सरस्वती में प्रकाशित 
हुआ । नये लेखकों ने इनसे अनुप्रेरणा ली। उपन्यास साहित्य सें 
द्विवेदीजी का कोई सीधा दान न होने पर भी उन्होंने परोक्ष रूप 
से उपन्यास साहित्य के लिये जमीन तैयार की । 


महावीर प्रसाद की शेल्ी 


उनकी शैली केसंघंध में यहूकहा गया है कि यदि महावीर 
प्रसाद द्विबेदी को कोई बहुत ही कवित्वपूर्ण और गम्भीर बात 
भी कहनी पड़ती, तो वे उसमें इस प्रकार का घरेलू वातावरणः 
डपस्थित कर देते, इस प्रकार की ध्वन्ति और संकेत लाते, बाद को: 
इस प्रकार घुसा-फिराकर कहते कि पाठक उसे घड़ी सरलता सेः 
समभ जाते, और उसका पूरा आनंद उठा पाते थे | 


( २७ ) 


न्यास के लिये यह शैली उपयुक्त 

कहना न होगा कि यह शैली उपन्यास के लिये चहुत ठीक 
ड्ती थी । यद्यपि देवकीनन्दन खत्री ने चुस्त और मुहावरेदार 
भाषा लिखने की परिपाटी में बहुत सफलता प्राप्त की थी, पर 
उन्होंने जिस विपय को अपनाया था, उसके कारण स्वाभाविक 
रूप से उनकी भाषा में वह बात नहीं आरा सकती थी, जो विचारों 
के गाम्भीयें से आ सकती थी, भले ही वे विचार पृष्ठभूमि में रहें 
ओर सामने न आवें । 


विशेष तरह की प्रतिभा 

श्री महावीर असाद दिवेदी प्राच्य ओर पाश्चात्य दोनों 
साहित्य के केवल ज्ञाता ही नहीं, उसमें निष्णात थे । उनमें 
संकलन, संपादन तथा छायासुबाद की अदभुत प्रतिभा थी। 
उन्होंने जिन विपयों को करीव-करीबव सोलह आना दूसरों से 
लिया था, उनमें भी लिखते समय एक ऐसा निजत्व ला दिया कि 
वह संपूर्ण रूप से उनका ही ज्ञाव होता था। दूर की कौड़ी लाने 
में वे एक ही थे। जो छुछ भी लिखते उसमें एक मर्यादा तथा 
वजन आ जाता था । 


इस युग के नवीन तथा भावी लेखकों ने उनके लेखों तथा 
पुस्तकों को पढ़ा, और उन्होंने उनकी शेली का अनुकरण किया 
क्या निबंध लेखक, क्या आलोचक और क्या कथा साहित्यकार 
सबने उनका अनुकरण किया | पहले ही बताया जा चुका है कि 
उपन्यास में भाषा औ शैली का बहुत उच्च स्थान है | दविवेदीजी 
ने इनके विकास में घड़ी मदद दी । 


प्रेसचंद पर अन्य प्रभाव 


अनुवादित उपन्यास 


उपन्यास साहित्य की दृष्टि से हिन्दी अन्य समृद्ध भारतीय 
भाषाओं विशेषकर बंगला के पीछे रही। इसका कारण यह है 
कि अंग्रेजी शिक्षा हिन्दी प्रांतों में देर में फैली । स्वाभाविक रूप 
से हिंदी के लेखक अपनी पड़ोसी भाषाओं की ओर भझुके और 
उन्होंने बहुत सी पुस्तकों का अनुवाद हिंदी में कर डाला । लोगों 
में उपन्यास पढ़ने के लिये चाव था इस कारण विशेषकर उप- 
न्यासों का अमुबाद हुआ | स्वयं भारतेन्दु ने अनुवादों का सिल- 
सिला जारी किया, ओर उनकी 'कविवचन सुधा” ने अनुवादकों 
को प्रोत्साहित किया । 
कई अतुवादक 


बंगला में वंकिमचंद्र, रमेशचंद्र आदि के उपन्यास प्रसिद्ध 
हो रहे थे। बावू गदाधरसिंह ने वंकिमचंद्र की दुर्गेशनंदिनी? 
तथा रसेशचंद्र दत्त के 'वन विजेता? का अह्ुबाद हिंदी में किया । 
भारतेन्दु की अज॒प्नेरणा से उनके फुफेरे भाई श्री राधाक्ृष्णदास 
ने उस समय का प्रसिद्ध बंगला उपन्यास 'स्वण लता? का अनु- 
याद हिंदी में किया। पंडित प्रतापनारायण सिश्र ने बंकिमचंद्र 


8... भय ः नल ५ &5 
के अन्य कई उपन्यासों का अनुवाद किया। ये अनुवाद बहुत 
सफल रह | 


रु] 


बंगला में ही अधिक अनुवाद 

डर्दी थझोर प्र जी से भी 'सनुवादों की भरमार हो गई, पर 
चंगला से जिननी पुस्तक के अनुवाद हुए, इलनों का किसी घोर 
भाषा में यतवाद नहीं हा । इसका कारण यह था कि एक सा 
बंगला से प्नुवाद करना घाइस झासानस पहला था, झौर दूसरा 
शंगला में लिस्य 7ए उपन्यास में भावुझना का शुग टावित दाने 
के पारण शिया के पाठकां को बात परखद आय उयाक यट्र एक 
नई बानथी । पहले के उपाख्यानों तथा दास्तानों में खलादिक तथा 
असंभव चसातों का ही जार रहता था, बह एक और ही दुनिया 
थी। क्ाग इन कहानियों को पढ़ते थे झौर सममाते थे झि उनसे 
उनके जीवन का फो् संबंध नहीं है । पर बंगला के उपन्यासों में 
कानपनिक्तता होने पर भी बढद्ट बहुत कुछ संभव की शणी में या 
चुकी थी | किर बंफिसचंद्र, रमशचंद्र आदि के उपन्यासों में देश- 
भक्ति आदि उदात्त भावनाओं का पुट था। इससे एसे उपन्यास 
बहन हिय हुए । 


हिरि 


उस युग में जैसे दिंदी के अन्दर त्जभापा ओर खड़ी बोलीका 

मगड़ा चल रहा था, वेसे ही हिंदी परांतों में हिंदी और उद का 
भी झगड़ा चल रहाथा। स्मरण रहे कि याद को हिंदी-उ्द' 
भगटे ने जिस प्रकार धार्मिक रंग प्राप्त कर लिया, उस ज़माने से 
यह रंग परिचित था। खद हिंदुओं में ही डद के समथक थे 
ओर उनकी संख्या तथा महत्व के मुकाबले में हिंदी के समर्थक 
कमजोर पड़ते थे । 
उदय का परला तगड़ा 

बात यह है कि मुस्लिम राजाओं के शासनकाल में फार्र्स 

ओर अरबी का प्रचलन अ्रधिक था। फारसी ही सरकारी भाए 


पु का 
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के रूप में चलती थी। जब से अंग्रेज आये, तब से अंग्रेजी के 
साथ-साथ उदू' चलने लगी थी। ये ही भाषायें राजभाषायें थीं । 
स्वाभाविक रूप से उर्दू का पल्‍ला बहुत तगड़ा पड़ता था। हिंदू 
मुसलमान सभी उद्‌, पढ़ते थे। इसी कारण हिंदी का पक्ष 
डुबेल था । 
उद से अनुवाद कम 
उ्द में चहुत से हिन्दू भी लिखते थे। स्तनलाल सरशार 
(जन्म १८४६ ) उद्द के बहुत बड़े लेखक थे। उन्होंने उदृ 
उपन्यास में एक आदशे उपस्थित किया। उन्होंने जो 'फिसान 
ए आज़ाद! लिखा उसी को संक्षिप्त रूप में प्रेमचंद ने आज़ाद 
कथा के नाम से अनुवाद किया। सरशार भाषा के जादूगर 
श्रेइसमें संदेह नहीं। उदृ से हिंदी वालों के लिये अधिक 
अनुवाद इसलिये नहीं हुआ कि एक तो जहाँ त्तक उपन्यास 
साहित्य का संवंध है उद हिंदी से कभो भी आगे नहीं रही, 
इसके अतिरिक्त हिंदी के संभव पाठकों में बहुत अधिक संख्या 
ण्से लोगों की थी जो सीधे-सीधे उदू' में उपन्यासों को पढ़ 
कर रस ले सकते थे । | 
पर प्रभाव अधिक 


उसी कारण उदू से दिंदी में कम अनुवाद होने से यह 
कदना संभव नहीं है कि उदू का प्रभाव हिंदी पर क्रम रहा। 
मजा कद भी रहा, उसको हिंदी बाले काम में लगाते थे। 

हे चुत ओर खत्ता शेज्ञी हिंदोवालों को बहत पसंद 
/मर्चद कर्म॑त्रेथ में तो यह बहुत निश्चयता के साथ 
कि 7 उदू से बहुत कुछ लिया। कुछ 
| ता यद्टाँ तक कहना है कि उनकी टकसाली भाषा 
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उदृ' की देस है। यह भी कोई कम महत्व की बात नहीं है कि 
अमचंद ने पहले पहल उद्‌" में ही लिखना शुरू किया। 
अमचंद और उद रचना 

अमचंद ने अपने लेखक जीवन का सूत्रपान्र उदू में किया, 
इससे उस ज़माने में उद' का सहत्व अवश्य स्पष्ट हो जाता 
है। इसे मानने में किसी को कोई हिचकिचाहट नहीं होना 
चाहिए। जैसा कि मैं बता चुका, उ्द का यह प्रसार ऐत्ति- 
हासिक कारणों स था। पर जैसे यह तथ्य उदू' के उस समय 
का सहत्व अदर्शित करता है, उसी श्रकार प्रेमचंद का बाद को 
उर्दू! से हिंदी में चला जाना भी छुछ सूचित करता है। बह 
यह कि डदू का महत्व घट गया, इसी कारण वाहन के रूप 


में प्रेमचंद ने उसे अपनाया | 


किक +॒ किक. 
प्रेमचंद ने सब से सीखा 

इस प्रकार थोड़े में परिस्थिति यह है कि प्रेमचंद ने छू, 
अंगला तथा अंग्रेजी सभी भाषाओं से संग्रहण किया। झुलेखक 
का सन बहुत शीघ्र दूसरों की खूबियों को ग्रहण करने में 
समर्थ होता है । वह जहाँ जो भी चीज़ अच्छी देखता है, वहाँ 
से बह उस बात को अहण करता है। प्रेमचंद ने ऐसा ही 
किया। उन्होंने खुद माना है. कि रवीन्द्रनाथ की कहानियाँ 
से उन्होंने कहानी लिखने की कला को अहण किया | पर उन्होंने 
ओर भी बहुत से लोगों से सीखा ! 
प्रेमचंद कृत अनुवाद साहित्य 

आपने देश की मापाओं के अतिरिक्त उन्होंने फारसी तथा 
यूरोपीय साहित्य का बहुत अच्छा अध्ययन किया था। उन्होंने 
शेखसादी पर हिंदी में एक पुरतक लिखी। उन्होंने गैल्सवर्दी 
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की एक पुस्तक तथा अनातोल फ्रांस की एक पुस्तक का हिदी 
में अनुवाद किया | इन बातों की जानना इसलिये जरूरी है 
कि वे कला के क्षेत्र में वहुत दूर की कोड़ी लाया करते थे । 


सबसे लेने पर भी सबसे मौलिक बम 

उन्होंने सबसे लिया, पर किसी से भी नहीं लिया, हज 
उन्होंने यदि छुछ लिया तो शैली दथा तरीका ही लिया। ऊं 
शेक्सपियर सबसे सब कुछ लेकर भी शेक्सपियर रहे, उसी 
प्रकार प्रे सचंद्‌ उदू , हिंदी, वंगला, फारसी, अंग्रेजी सबसे ग्रहण 
योग्य बातों को लेते रहने पर भी थे अपने पहले के तथा सम- 
सामयिक सब हिंदी लेखकों में से सबसे अधिक मौलिक रहे । 
प्रेम्चंइ की शैली की प्रगतिशीलता 

उन्होंने अपनी प्रारम्भिक रचनाओं में रतनलाल शरसार 
का कुड अछुकरण किया, पर वाद को उत्तकी एक निजी शैल्ञी 
हो गई | ज्यॉ-्यों थे लिखते गये त्यों-त्यों उन्तकी शैल्ली निख- 
रती गई, और “गोदान' में पहुँच कर उन्होंने करीय-करीब अपनी. 
शैली सें भी क्रांति कर दी, और एक नई शैली उत्पन्त की । 
अपने इदगिद के समाज से सबसे अधिक लिया 
उन्होंने दूसरों से लिया पर सबसे अधिक उन्होंने अपने 
४ बालों के समाज से लिया। थे कल्पना पर निर्मर न 
हकर अपने दब गिद के जीवन से अपन उपन्यासों के लिये 
साला छूने थे | 
जीवन में उपन्यास का मसाला 

उन्ट्ीन स्त्र्य हल संबंध में लिग्या भी हैं-- 


| इपन्‍्यासों के लिये पुस्तकों से मसाला न लेकर जीबन ह्दी 


प्न्य 
३ हहचच् ्रार म्ज्द्ञा जल हियि बरक 
हज गाद -« 7284 साहर | 
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चचार ) 
छ सोचते थे वह वड़े महत्व का 
॥ को समभने में सहायता प्राप्त 


(्‌ 
हे ( कुछ 
वे इस संबंध मेंजी कु 
है क्योंकि इससे उनकी कल 
होती है । 
उपस्यास का मसाला कहां से ? 

चे बाल्टर वेसेंट के इस कथन को उल्लिखित लेख में उद्‌- 
धुत करते हैं। बाल्टर चेसेंट का कहना था-- 

“उपन्यासकार को अपनी सामग्री आले पर रखी हुई 
युस्तकों से नहीं, उन मनुष्यों के जीवन से लेनी चाहिए जो 
उसे नित्य ही चारों तरफ मिलते रहते हैं। मुझे पूरा विश्वास हे 
कि अधिकांश लोग अपनी आंखों से काम नहीं लेते। कुछ लोगों 
को यह शंका भी होती है कि मनुष्यों सें जितने अच्छे नमूने 
5. ७ कं ६५ 
थे बे तो पूर्वकालीन लेग्बकों ने लिख डाले, अब हमारे लिए 
क्‍या बाकी रहा ? यह सत्य है, लेकिस अगर पहले किसी ने 
बृढ़े, कंजूस उड़।झ युवक, जुआरी, शराबी, रंगीन युवक आदि 
का चित्रण किया है, तो कया अब उस वर्ग के लोग नहीं मिल 
'सकते। पुस्तकों में नये चरित्र न मिलें पर जीवस में नवीनता 
का अभाव कभी नहीं रहा ।” 

तुचू 9० | 
च्छ घटना से अनुग्रेरणा 
केसे प्रेमचंद इदंगिदे की घटनाओं से अपनी पुस्तकों के 
ड लेते 3 ९०, 
लिये कथानक का रूग्नह कर लेते थे, इसका भी वर्णन उन्हीं के 
सुँह से सुना जा सकता है। वे लिखते हैं--- 

“बहुघा एक तुच्छु-सी घटना उनके मस्तिष्क पर प्रेरणा 
का काम कर जाती है। किसी का नाम सुनकर, कोई स्वप्न देख 
'कर, कोई चित्र देख कर उनकी कल्पना जाग उठती है।” 


( दे४ ) 
उनका कोई मुकाबला नहीं 


इस प्रकार प्रेमचंद में बह बात थी, जो उनके पहले के 
हिंदी लेखकों में नहीं थी। यदि थी भी तो बहुत कम सात्रा में 
थी, ओर वह उनकी ऊलजलूल उछड़ानों के नीचे दव जाती थी। 
प्रेमचंद अपने युग के जीवन के उपन्यासकार थे। इस इष्टि 
से देखने पर १६२० से लेकर १६३७ तक कोई भी हिंदी लेखक 
उनके मुकाबले सें ठहर नहीं सकता, केवल यही नहीं सारे 
भारतीय साहित्य में उनके उपन्यासों की तरह उस समय तक 


निम्न श्रेणी के जीवन को इतना सवा'गपूण तरीके से किसीने: 
चित्रित नहीं किया। 


प्रेमचंद का जीवन तथा विकास 


उनके माता-पिता 

प्रेमचंद का जन्म वनास्स से चार मील की दूरी पर स्थित 
लमही नमक गांव में ३१ ! जुलाई सन्‌ १८८०. सन्‌ १८८० के दिन एक निम्त- 
सध्यवित्त परिवार में इआ था | डसके पिता श्री अजायवराय 
डाकखाने में कमेंचारी थे। उनकी माता का नाम आनन्‍्ठा 5 का नाम आननन्‍्दी देवी 
था | आनंदी देवी का स्वास्थ्य हमेशा खराब इही करता था। 
प्रेमचंद से तीन बडी बहिनें थीं। उनमें दो की झुत्यु हो गई, 
पर तीसरी बहिन काफी समप्र तक्क जीवित रहीं । 
उई पढ़ने भेजे गये 

प्रेमचन्द्र का असली नाम घनपतराय था । उनके चाचा उन्हें. 
नवाबराय कही करते थे। इस प्रकार बाल्यावस्था से दी प्रेमचंढ 
के दो नाम पड़ गये । जते प्रेसचन्द की अवस्था पाँच बे की 
हुई, तो उनकी पढ़ाई-लिखाई आरंभ हुई। उस समय कायस्थों 
में प्रच्तित प्रथा के अलुलार उन्हें उदू पढ़ने मौलगी साहब के 
पास भेजा गया। वे अन्य उदू पढ़ने चाल बालकों के साथ पढ़ने 
समोलवीं साहव के घर पर जाते थे । 
नटखट स्वभाव 

वाल्यावस्था में वे शारीरिक रूप से तो कमजोर थे. परन्तु 
पढ़ने-लिखने में वे चहुत तेञ थे | दास-विनोद से भी उन्हें बहुत 
प्रेम था, और वे बालकों के साथ बिनोद-पूर्ण खेलों में खूब भाग 


है] 

] 

डे 
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लिया करते थे । कभी कभी वे शरारत भी करते थे, और उसके 

फलस्वरूप कभी-कभी दो चार चपतें भी उन्हें पुरस्कार मं मल 

जाती थीं । 

संयुक्त परिवार है 
प्रेमचंद का परिवार एक संयुक्त परिवार था। अपने चचेरे 
इयों को मिलाकर प्रेमचंद पांच भाई थे। इस निम्नसध्यवित्त 

संयुक्त परिवार की किसी प्रकार गरीबी सें गुजर चलती थी । 

पर परिवार के सब भाइयों में परस्पर प्र म था, और किसी बात 

का भेदभाव नहीं था | 

रुपया चुराना 


एक वार की बा है कि प्र सचंद के चाचा ने सन बेचा, ओर 
उसके रुपया को घर में ताक पर रख दिया। प्रेमचंद को यह 
चात मालूम हुई, और उन्होंने अपने चचेरे साई के साथ मिल 
कर एक रुपया चुराया । उस रुपये का उपयोग करना तो उन्हें 
आता नहीं था | अतएवं चचेरे भाई ने उतर भुनाकर बारह 
आने मोक्तवी साहच को जाकर फीस में दे दिये, ओर चार आने 
के अप्रद और गेवढ़ियां आदि दोनों ने मिज़्कर खा लीं। 
चाचा को जब यह्‌ पता लगा तो वे उनके पास पहुंचे | उनके 
पूछन पर दोनों न अपनी शरास्त को कबूल कर लिया। चाचा 
ने क्रोध में आकर अपने लड़के को पीटना शुरू किया, और 
उसे पीटत हुए घर लाथ। उस समय प्रेमचंद की आकृति बड़ी 
यनीय थी। आननदी दवी ने जब एक लड़के को पिटता देखा 


यता प्रमचंद का सो पीटन लगीं। पर उनकी चाची ने आकर 
मसचंद को इस पिटाई से बचा लिया | 
मानृवियाग 


तब आनन्दी देवी बीमार 


( ३७ ) 


पड़ गई । वे छे मास तक रोग-शैया पर पड़ी रहीं | प्रे सचंद 
ने इस अवसर पर अपनी रुग्णा मां की सेवा की । बे उनके 
सिरहाने बेठकर पंखा कला करते थे। उनके चचेरे भाई उनके 
लिये ओपधि आदि की व्यवस्था में लगे रहते थे। मां के पास 
एकान्त रहता था | उनकी बहिन का विवाह तथा गौना हो चुका 
था। वे सां की सृत्यु के लगभग एक-डेढ़ सप्ताह पूर्व बहां आई” । 
सां की सुत्यु के अवसर का वर्णन स्वयं प्रेमचंद के शब्दों सें इस 
प्रकार है--जब मेरी मांसरते लगीं तो मेरा, मेरी बहिन का 
तथा बड़े भाई का हाथ मेरे पिता के हाथ में देकर बोलीं-- 
तीनों बच्चे तुर परे है? 

वहन, पिता, भाई सब रो रहे थे । पर से कुछ भी नहीं 
समझ पा रहा था। मां के मरने के कुछ दिन वाद वहिल अपने 
घर चत्नी गई।। दादी, भैया और पिताजी रह गये। दो-तीन 
महीने बाद दादी भी वीमार होकर लमही चली आई' । में और 
भेया रह गये । भैया दूध में शक्कर डान्तकर मुमे खूब खिलाते 
थे; पर मां का बह प्यार कहाँ ! सें एकान्‍्त में चैठकर खूब 
रोता था। 


दादी से कहानियां सुनना 

इस समय प्रेमचंद का काम उद पढ़ना, गुल्ली-डंडा खेलना 
ओर इईख तोड़कर खाना तथा मटर चूसना था। रात में बे 
अपनी दादी के मुह से बड़े अमस के साथ कहानियां सुना 
करते थे । 
सोतेली मां का व्यवहार 
.. तदुपरांत उनके पिता का तबादला जीमनपुर नामक स्थान 
का हो गया। वे अपने पिता और दादी के साथ वहां गये | उन 
के भाई इंदौर चले गये ।. कुछ दिनों के वाद अजायबराय की 


( 3८ ) 


दसरी पत्नी आइ' | वे अपने साथ नहर से अपने भाई वजय- 
वहादर को भी लाई'। वे विज्यबहादुर को अधिक मानतों 
ओर उन्हें कम । थे प्र सचंद के साथ खाने-पीने के विपय में भी 
ज्यादती करती | बेचारे प्रेमचंद उस समय बड़ी परेशानी में 
रहते थे । 
परेशानियां वरदान ह 
पर यही परशानियां आगे चल कर उनके लेखक जीवन में 
वरदान वन गई । इन्हीं परेशानियों की अनुभूति के ही कारण 
तो उनकी रचनायें समंस्पर्शी हो सकी | लगभग एक बे के वाद 
उनकी वृद्धा दादी का भी दहान्त हो गया। 


गंदगी तथा गरात का वातावरण 


उस समय प्रेमचंद करीब करीब वारह वर्ष के थे। उनके 
जीवन के क्षण अत्यन्त दरिद्रता की दशा में बीत रहे थे | उनके 
पिता ड़ रुपया किराया बालें एक गंदे मकान में रहते थे | उसी 
मकान के द्वार पर की काठरी में प्र मचंद सोया करते थे | अपने 
सनास्जन के लिए व पास में एक तसाखवाल के यहां चले 
आर अपना मन बहलान | 

मित्नन स्कूल में 


जब प्रमचन्‍्दर नग्ह वर्ष के हुए, तव अजायबराय की बदली 
भार्खपुर का हो गद । प्रमचनन्‍द्र का जीवन उसी गति से बीत 
7 ने इनका चाम मिशन हाइ स्कूल की छठयी कक्षा में 


गया यहा उनका पन्ंग उड़ान का बहत शौक था. पर 
£ प्रभाव भें व लाचार थ । वे अपन समनयस्क मास! 
सम्राट का साथ पनंग उट्ाने के मंदान में जाते, और बह 


सा वेथा उनका लड़ाना दस्यत रहत। जब कोड कार्ट 


ति 


को 
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हुई पतंग उनके हाथ लग जाती तो वे उसी से अपनी इच्छा 
की पूर्ति कर लेते । 


लिखने का प्रारंभ 


ग्रेमचन्द्र का मन घर सें कम लगता था। भाग्य से यहां भी 
उन्हें जीमनपुर की तरह तमाखू की दूकान मिल गई, और उन 
का अधिकांश समय उसी दूकान पर कटता । यहीं से प्रेमचन्द 
का क्रुकाव लिखने की ओर हुआ । वे अपनी रचनाओं को 
लिखते, और उसके बाद उसे फाड़ देते । लिखने और फाड़ने का 
यही क्रम चला करता । कभी-कभी उनके पिताजी उनका यह 
क्रम देख लेते और पूछ भी लेते । प्रेमचन्द पिता के मुँह से कुछ 
लिखने की बात सुन कर शर्मा कर रह जाते। पर उन्होंने कभी 
भी प्रेमचन्द्‌ की रचनाओं को पढ़कर अपनी सम्मति अथवा 
प्रोत्साहन नहीं दिया | पर वे क्‍या जानते कि एक दिल उनका 
लड़का महान्‌ लेखक होगा। वे वेचारे छोटी आकांक्षाओं के 
साधारण आदमी थे। 
तिलस्म होशरूबवा का पाठ 

इन दिनों इस तमाखू वाले के लड़के से उनकी मित्रता इतनी 
अधिक बढ़ गई कि उन्हें जब भी समय मिलता, वे उसके पास 
पहुंचते थे | यह्‌ वात जरूर है कि वे वहां उसकी सोहवत में 
चेठकर तमाखू पिया करते थे, पर साथ ही वे दोनों सिज्कर 
पतिलस्म होशरूव!! पढ़। करते थे | यह पुस्तक फारसी का एक 
प्रप्तिद्ध अन्थ था । कहा जाता है अकवर के दरवार के अन्यतम 
ग्रसिद्ध विद्वान फेजी ने इसकी रचना को थो | यह[एक बहुत ही 
अजीब पुस्तक है। इसकी कहानी इतनो लंबी हे कि अकेले 
“एनसाइक्लोपीडिया ब्रियनिका? के वरावर है। इसमें तरह-तरह 
की तिलम्मी बातों का वर्णन था, और इसमें कोई आश्चर्य नहीं 


( ४० ) 

कि छात्र प्र सचन्द को यह पुस्तक बहुत पसंद आती थी । 
इस पुस्तक के अनुकरण की इच्छा 

एक साल तक इसी क्रम से 'तिल्लस्स होशरूबए का पढ़ना 
जारी रहा, और साथ-ही-साथ उनमें यह इच्छा उत्पन्न होती 
रही कि थे भी ऐसा कुल लिखें। यहीं पर छात्र प्र मचन्द तथा 
अन्य साधारण छात्रों का फर्क मालूम होता है. | उपन्यास, कहानी 
आदि तो सभी छात्र पढ़ते हे, पर वे था तो समय बिताने के 
लिये या केवल मनोरंजन के लिये पढ़ते हैं. | पर प्र मचन्द ने इन 
कहानियों को पढ़ा, और झट उनमें यह इच्छा उत्पन्न हुई कि 
वे भी इसी प्रकार के लेखक वन जाय॑ं। केवल यही नहीं उन्होंने 
इसके लिये कप्ट सहन करना था साधना करना स्वीकार कर 
लिया | 
साहित्यिक साधना 

लिखना और फाइना, फिर लिखना और फिर फाड्ना 
हमार सामने एक चित्र उपस्थित करता है, जिससे हम यह 
सममन है. कि प्रे मचन्द को यह मंजूर नहीं था कि वे जैसे-तैसे 
घटिया दर्जे की चज़ लिखकर लेग्यक कहतलावें। उन्होंने जिन 

निया का पढ़ा था, थे चाहते थे कि वे उनके आदर्श तक 
न जाय॑। इसी कारण वे इसके लिये अन्य बातों को छोडकर 

न या पता कि 'तिलसस्‍्म होशखूबरा? की च्चा के 

हस क। उन्होंनि नमाख पोने की लत को अपनाया हो। यह तो 


# चंदा उतर मत्र के धर पर उनका मख्य काय साहत्य 
को हाता था । 


दितकन ये फूस परत 


४ दल हा बनाया जा चुका है कि प्रेमचन्द्र बहुत गरीबी 
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की दिक्ऋनम हमेशा से ही थी। केबल बारह 
आने महीने में सफल फी फीस लगती थी। इस बारह झआनों से 
भी वे दो-एक आने खा जाते थे। फिर स्वभाव से दानी होने 
कारण उनसे पड़ोस की कथिन छोटी जञानि के लोग भी कुछ 
मांग लेत थ। इस प्रकार फ्रोम देने में वड़ी दिक्कत होती । चाची 
से मांग कर क्रिसी प्रकार काम चलते थे | 

गरीओों नुभति 


प्रमचन्द के उपन्यासों तथा ऋह्मानियों में दारीशों के प्रति 
जो महामुभृति स्तर दिखाई पड़ती हैं, उसकी तह में उनकी 
अपनी गरीबी थी। उनके सम्बन्ध में यह कहा जा सकता है. कि 
थे मध्यवित्त श्रणी के सबसे गरीब तबके में से थे। किसी भी 
मौके पर थे अपने उपन्यासों में गरीबों का सज़ाक नहीं उड़ाते । 
वे उनके दुःख्यों को भली भांति समझते थे, इसलिये यह कोई 
आश्यय की बात नहीं है कि आम जनता में उनकी रचनाओं की 


त्रीकद्हुईड। 


> * 


छः 


में पले। उसे पल 


ब्न्न्पै 


लक 


घ, थी नहीं मिलता था 

उनके बचपन की एव दद -भरी घटना यह हैं. कि एक बार 
उनके पिता के एक मित्र उनसे मिलने आये । उन्होंने देखा कि थे 
चहुत दुबले हैं, इस पर उन्होंने यों ही कह दिया -त्‌ दुबला क्‍यों 

हो गया १ क्‍या तुमे दूध-बी नहीं मिलता । 
सचमुच उन्हें दूध थी नहीं मिलता था। लिस जमाने का 
जिक्र है, उसमें श्राज़् के मुकाबले में दृध-त्री बहुत खतसता था, 
पर खालिस थी तथा दूध मिलते भी थे पर गरीबों को फिर 
भीयेचीज नहीं मिलती थीं । प्रेसचंद किसी तरह सूखी रोटी 
पर गुजारा करते थे। जब उन्होंने अपने पिता के मित्र को ऐसा 
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ते सनातो वे रो पड़े । पिता के मित्र ने उन्हें गले से छूगा 
लिया । बाद को चाची ने उनको घी देना चाहा, पर उस देने में 
स्तेह का अभाष होने के कारण लेने से मिमकते रहे । 


आत्म-सम्मान की भावना 


इस घटना से ज्ञात होता है कि प्रेमचंद में यह अनुभूति तो 
थी कि उन्हें ढंग का खाना-पीना नहीं मित्र रदा है, पर साथ ही 
इतना आत्म सम्मान था कि वे जेसे-तेसे अच्छा खाना पसंद 
नहीं करते थे। वाद को इस गुण ने भी उनको वड़ा बनाने में 
सहायता दी | वे वाद के जीवन में चाहते तो खेरख्वाही से 
वहुत्त कुछ बनाते, पर उन्होंने सम्मान के जीवन को ही तरजीड दी । 
पांच रुपये माहवार में सारा खर्चे 
द्रह साल की उम्र में वे नयी कक्षा में पढ़ते थे। वे पढ़ने के 
लिय बनारस भेजे गये | खाना होते समय उनके पिता ने उन से 
पूछा कि साहबार कितना ख़चे दिया जाया करे | प्रेमचंद सारी 
परित्थिति को समझते थे | इसके अतिरिक्त वे पढ़ने के लिये जा 
ग्हू थ न कि ऐश करने के लिये। इसलिग उन्होंने कहा-मुमे 
प्राय रूपया भज् दिया कर। 
विद्यार्थी सुख को त्याग दे 


ध्यन्न5 


उन दिनो पांच रूपय का मल्य अत्याज से कहीं 
विक था, पर फिर भी अधिक-से-अधिक खर्च करने की प्रध॒नत्ति 
सेक्स प्रकार बचते थ उसका यह एक नमना है। पहले के 
जमान मे यह जा घाग्गा थी कि विद्यार्थी सुख को त्याग दे, और 
ई खासी विद्या को त्याग दे वे इसके जीते-जागते नमने थे । 

प्राटयट विद्यार्थी 


साॉनाचबरसय कर चले थ कि पांच रुपयों में ही 
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गुजारा हो जायगा, पर जब थे बनारस पहुंचे तो उन्होंने यह 
दखाक कंचल रकूल को फीस सें ही दो रपये लग जायंगे | इस 
लिये उन्होंने अपना कार्यक्रम बदल दिया। उन्होंने प्राइवेट 
पढने का [बिचार किया। वे दिनभर शहर में रहते और पढ़ते, 
रात को घर पहुँचते | एक कुप्पी के सामने रात को चैठकर टाट 
घ्िछाकर पढ़ा करते थे | इतनी बाधाओं के हात हुए भी पढ़ने की 
तीत्र इच्छा के कारण वे पढ़ते चले गये । 
शादी के लिये पांच रुपयों के गुड़ 

इन्हीं दिनों उनके पिताजी ने उनकी शादी की बात सोची । 
इसके लिये तैयारी भी होने लगी । गरीब घर था इसलिए शादी 
के लिये एक तैयारी यह हुई कि पांच रुपये का गुड खरीदकर 
उनके पास रखा गया। यद्यपि यह उन्हींटी शादी के लिये 
खरीदा गया थातथा उनके पिताजी का यह हुक्म था कि इस 
शुड़ को कोई न खाय, पर भयंकर गरीबी के कारण गुड़ ही उनके 
लिये बड़ी भारी मिठाई थी । 
संदक की चाभी गायन 

इसलिये उन्होंने गुड़ खाना शुरू किया । कुश्च मित्र भी एकत्र 
हो जाते थे ओर सब्र लोग मिलकर शुड़ पर जुटते ४ 
प्रकार गुड़ घटने लगा। तच उन्हें चिता हुई, और उन्होंने गुड़ 
के संदूक की चाभी को दरवाजे के दराज में डाल दिया। ऐसा 
इसलिए किया कि गुड़ खाने की इच्छा होने पर भो जब चाभी 
नहाँ मिलेगी तो गुड़ नहीँ खाया जायगा। 


फिर भी गुड़ खाया गया 
पर जब मित्रमंडली एकत्रित हुई ओर उन लोगों ने कहा कि 
गुड़ खाया जाय, तो फिर चाभी को दरवाजे से निकाला गया। 
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र गुड़ खाया जाने लगा । इस प्रकार गुड़ आधा हो गया। जब 
होने यह हालत देखी तो वे डरे, और उन्होंने जाकर चाभी 
को कुए' में डाल दिया। जब वाद को गुड्ट की जरूरत पड़ी तो 
ताला तोड़कर गुड़ निकाल। गया । 
ह&. 
धुन के पक्के 
यह राफ मालूस हो गया कि गुड़ खाया गया है। इस पर 
उनकी चाची उन पर वहुत नाराज हुई' । इस घटना से यह 
पता लगता है कि जिन्होंने युग-युग के लिए अमर साहित्य की 
संष्ठटि की, उन्होंने वचपन कितनी गरीबी में विताया | इतनी प्रति- 
कूल अवस्था में पलकर भी वे बड़े हो सक्रे, यह उनकी अदुूभुत 
लगन के कारण है। कभी भी उन्होंने बेये नहीं छोड़ा ओर 
हमेशा अपने सार्ग पर अटल रूप से चलते रहे। कितनी ही 
तकलीकें उठाई! पर उन्होंने साहित्य का अनुशीलन नहीं छोड़ा । 
शादी के लिए खुद बॉस काट 


््रः 


उनकी गरीबी का एक ओर अत्यंत कष्टकर प्रमाण यह है कि 
उन्होंन अपनी शादी के लिए आप ही बॉस काटे । शादी का जो 
सद्प बना था उसे छान के लिए जिन बाँसों की आवश्यकता थी 
उन्हें टस प्रकार प्राप्त किया गया | 
अनमेल विवाह 


उनका यह बियाह बस्ती जिले के सदावल तहसील के रामापुर 


विसहआथा। जनक साथ विबाह हुआ था. वे वहाँ के 


दिए की पुत्री थीं। यह बिबाह बहन अनसत्न था ओर सफल 
सेव दुख इस बबाह से काइ भी खुश नहीं हुआ। 
किला का झत्यू पर सांग बाक पडा 


या 


दि एक साल भी न गुजरा था कि उनके पिता 


बे है? ) 
| हु रू न है 
का दशाद का रया। सात गागदी पते भार उसे पर जा परत थे 
२ सु ३०व३ २७४० इज पून्ख उच्नक यु टल-> न्‍व न्‍क एल जे थक कड़े 3 कक 
शस हिला छोथी दे झघनलाय दो भाजियट पूजन से रस थे। पद्मार - 
? न अ छः हित 24 ७ का 
यत गा भी डा पद भाप थी। रात दआत से खान ार ज्ञान 
| ५०७ हा 2 ही हे 
थे। संथघर फीट ८घफ पर मी निडले और पट पटाकर, देय सार 
व ही है ही का क्र हि कर ५०७ 
फर शान को दख पते मर लोटन +) से सियादार इस सात 
कै कर 54270 3368 कक हलक 
फम-सनूफ्म पुल साख सीख का पकराश कर सा पता था । 
बे बज 
# मर कक (8 4 4 प्ले नल 
इ दर आर का हे मे पूल 
ता _ 
पर भा पूरा न पाता था | द्ार पर सच फास सात रा 
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शथा। घबए पार से प्रनातास सुफ सरस फाट खनदत्ाया था, उन 
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- ड्फः [। फिर भी से सिराश 
नहीं हुए और पढ़े गश। पर पदुने छा समय नहीं मिलला 
था, इस कारण इनका गशित घ्रान कमजोर था और मे कई 
बार इंटर में फल ह्र०। बदल बाद से चलकर इसधानि शृदर 
आर बा, ए, पात कया। 


शिवरानी देखी से विदा 

सा कि पाले ही संकेत किया जा घुका £ कि इनका प्रथम 
वियाह सिर्तांत श्वसफल रहा । इसलिए श्र काइ उपाय ने दसब- 
कर प्रेमचंद मे प्मपनी प्रथम पत्नी को त्याग दिया। श्रीमती 
शिवरानी देखी से उनका दसरा बियाह 2६०५ के फागुन में 
हुआ | थे घाल विधवा थीं, और प्रमचंद ने उस जमाने में उनसे 
विवाह कर बड़ी हिम्मत का परिचय दिया था। इस विधाह का 
विरोध प्रेमचन्द के सभी घर बालों ने किया था। पर प्रेमचंद 
अपनी धुन के पक्के थे । 
कुछ रचनायें प्रकाशित 

श्रीमती शिवरानी देवी के साथ शादी द्ोोने के पहले ही प्रे 
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फिर गुड़ खाया जाने लगा । इस प्रकार गुड़ आधा हो गया। जब 
उन्होंने यह हालत देखी तो वे डरे, और उन्होंने जाकर चाभी 
को छुए' में डाल दिया। जब बाद को गुड़ की जरूरत्त पड़ी तो 
ताला तोड़कर गुड़ निकाल! गया । 
धुन के पक्के 

यह रूफ सालूस हो गया कि गुड़ खाया गया है। इस पर 
उनकी चाची उन पर बहुत नाराज हुई' । इस घटना से यह 
पता लगता हे कि जिन्होंने युग-युग के लिए अमर साहित्य की 
सष्टि की, उन्होंने बचपन कितनी गरीबी में विताया । इतनी प्रति- 
कूल अवस्था में पल्कर भी वे बड़े हो सके, यह उनकी अदूसुत 
लगन के कारण हे। कभी भी उन्होंने भेये नहीं छोड़ा और 
हमेशा अपने मार्ग पर अटल रूप से चलते रहे । कितनी ही 
तकलीफें उठाई' पर उन्होंने साहित्य का अनुशीलन नहीं छोड़ा । 
शादी के लिए खुद बॉस काटे 


उनकी गरीबी का एक ओर अस्यंत कप्ठकर प्रमाण यह है कि 
उन्होंने अपनी शादी के लिए आप ही बाँस काटे । शादी का जो 
मंडप बना था उसे छाने के लिए ज्ञिन बॉलों की आवश्यकता थी 
इन्हे इस प्रकार प्राप्न किया गया । 
अनमेल विवाह 


इनका यह विवाह बस्ती जिले के मदावल तहसील के रामापुर 
गात्र में हता था। जिनके साथ विवाह हुआ था, वे चहाँ के 
जमदिर की पुत्री थीं । यह बियाद बहन अनसल था ओर सफल 
नये हुआ । इस जिचाद से कार भी खुश नहीं हुआ । 

ता मे सन्‍्यु पर सांग बोक पड़ा. 


इबयाद 


वाद गक साल भी न गुजरा था कि उनके पिता 
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दधार पर सच झाम घल रा 
था। बट कहने से उन्होंने एफ शग्म फोट घमवाया था, हल 
सज़बूर धोकर दो रुपयी में प्र देना पा । फिर भी थे मिराद 

हुए और पढ़े गश। पर पदने छा समय ना मिलता 


था, इस कारश इनका गश्गित घास कमजान था 
बार इंटर में फेल हुए। बहने बाद में 
ओर बी. ए, पास किया। 
शिवरानी देवी से विधवा 

जसा कि पहले ही संकत फिया जा चुका इसका प्रथम 
वियाह निर्तात अ्रसफल रहा | इसलिए और फट उपाय ले देख- 
कर प्रमचंद न अपनी प्रथम पत्नी को त्याग दिया। श्रीमती 
शिवरानी देवी से उनका दूसरा बिचाह १६०५ के फागुन में 
हुआ | वें वाल विधवा थीं, और प्रेमचंद ने उस ज्षमान में उनसे 
विवाह कर बड़ी हिम्मत का परिचय दिया था। इस वियाद्र का 
विरोध प्रेमचन्द्र के सभी घर चालों न किया था| पर प्रेमचंद 
अपनी धुन के पक्के थ | 
कुछ रचनायें प्रकाशित 


श्रीमती शिवरानी देवी के साथ शादी होने के पहले ही प्रेम- 


घलकर उन्दींति एदश 
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घनद की कुछ ग्चनाय प्रकाशित शो चूक थी। उनके कथन के 
झनुसार तो उन्होंने उदन्‍्यास लिखना सो ६३०१ मा प्रास्म्भ 
किया था। उनका एक्र उपन्यारा १२5० में प्रकाशित हया, पार 
दुसरा १६०४ में | प्रमचन्द ने १६०७ से गलय लिखना प्रारम्भ 
फकिया। 
डिप्टी इन्स्पक्टर बने 

१६०४ के चेत्र मास में प्रेमचंद डिप्टी इंसपक्टर हो गय।। 
इस दिनों उनका जीवन अत्यंत नियमित था। थे प्रतिदिन चार 
बजे उठते थे | फिर दे निक कर्मा से निवुत्त होम के बाद थे जम- 
कर लिखते थे | उनकी कलम जब एक बार चल पड़ती तो फिर 
रूक़ने का नाम नहीं लेती थी । डिप्टी इंस्पेक्टरी के सिलसिले सें 
प्रेमच द को स्कूलों का मुआइना करने दौर पर जाना पडुता। 
पर दौरे पर भी वे अपनी साहित्य-सेवा जारी रखते । 
अफसर के विपय में धारण! 

प्रेमचंद को अफसरी प्रवृत्तियों से घृणा थी। वे कभी भी 
बड़ मुआइना नहीं करते थे, और इस काम को थे अपने मात 
कर्मचारियों पर छोड़ देते थे । श्रीमती शिवरानी देवी दे अनसार 
उनका कहना था कि अफसर वनकर इन्मान इंसान नहीं र 
जाता | इश्चर मुझे इससे हमेशा दर रखे | चह ज्ञिस हालत में 
रहते, हमेशा खुश रहते थे | उनको दुनियाबी चीज़ों के पीछे र॑ज 
नथा। 

हक. 

उनके साहित्य से सरकार की नाराजी 


१६०५ से उनका दूसरा उपन्यास प्रेमा! नास से प्रकाशित 
डुआ। बाद से इसी उपन्यास का नास 'विसव? पड़ा। यह उप- 
न्यास उद्‌ में भी 'हसकुमो व हसकवाव? नाम से छप चुका था। 
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के लगभग उनका उद में 'सोज वतन! नाम से एक कहानी 
है निकला । यह पुस्तक कानपुर के जमाना प्रेस से निकली 
| 
| 


रे १. 


री 


१५ 


कहानी संग्रह में कोट भी कहाने आर्पात्तजनक नहीं 
[ उस रूसय के कलेक्टर के सामने तो 'सोजे वतन! (देश 
जलनो शब्द ही से बशावत का भास होता था। 
उसने प्र मंद को इलाया । उन दिनों वे अपने कुट्टंब समेत 
में रहते थ | ज्ञिस समय कलेक्टर की शात्ता पहुंची, उस 
समय बेदौरे पर थे। थे रातभर चैलगाड़ी पर चलने के बाद 
कलेक्टर के पास पहुंचे। 
सागे कापियां जब्त 
पहुँच कर उन्होंने देखा कि कलेक्टर की मेज पर 'सोजे 
बतन! की एक प्रति पड़ी है वहां उनले कलेक्टर ने पृद्ठा कि क्‍या 
सोजेबतन! के लेखक बह्दी थे। प्रेमचंद ने स्थीकार किया कि बह 
पुस्तक उन्हींने लिखी है | इस पर कलेक्टर ने कहा कि थे कहा- 
नियों के द्वारा विद्रोह फेला रहे हैं। उसने उन्हें आदेश दिया कि 
उपयु क्त पुस्तक की सारी प्रतियां उनके पास भेज दी जाय॑ | कले- 
कटर ने उन्हें भम्तिप्य में न लिखने की चेतावनी भी दी ) 
उपनाम से लिखना 
पर प्र मचंद ने यह मुसीबत उठाने के बाद साहित्य से विमुस्त 
दोने की कल्पना तक नहीं की । ते अपने प्वे निश्चय पर अडिग 
रहे। हां, उन्होंने अब किसी उपनाम से लिखने का इरादा किया। 
सोजेवतन' की कापियां जलाई गई' 
कानपुर से जब 'सोजेबतन” का पासेल आया, तथ प्रे मचंद 
ने एक प्रति को अपने पास रखकर बाकी सब प्तियां कलेक्टर 
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के पास सत्र दीं। बहा कलक्टर के ह्देशान सार मे सच पर 
छझार्निदव को मेंट ही गे 
वीमारी के कारण ने।करी से स्तीफा। 

उन्होंन अपन लिखन का क्रम जारी रमग्या। कुछ दिनों हे 
बाद उनको पचिश की बँसारी हो गट और लाचार टोय 
उन्हांन नोकरी छोड़ दी।टडिटी इन्सपिक्टरी छाोगन के बाद 
वे बस्ती में जाकर शिक्षक हा गय। बहां उनकी साहित्य सेचा 
नियमित रूप स जारी रही। वे कहानी, रूस आदि लिखते 
ही रहते थे | 
विद्यार्थी जी का प्रभाव 

स्वर्गीय श्री गणेश शंकर विद्यार्थी जी कानपुर से प्रनाप! 
निकालते थे। १६६३ के लगभग चे प्रताप! कार्यालय में जा पहुंच । 
वहां उन्होंने देखा कि विद्यार्थी जी छापवबान का काम अपने 
हाथों से कर रहे है। इस वात से थे बड़े प्रभावेत हुए ओर 
लौटकर उन्होंने विद्यार्थी जी की बहुत प्रशंसा की। उन्होंने भी 
नौकरी का त्याग कर विद्यार्थी जी की भांति साहित्य सेवा करने 
की कामना प्रगट की। पर प्रमचन्द के ऊपर तो सारे घर का 
भारथा। 
एफ, ए, की परीक्षा दी 

साहित्य सेचा के साथ-साथ प्रेमचन्द्र अपनी विश्वविद्यालय 
की परीक्षाओं की भो तेयारी करते रहे | १६१४ में उन्होंने प्राइवेट 
तौर पर एफ, ए, की परीक्षा दी। परीक्षा के दिनों में भी उन्होंने 
अपनी साहित्य सेवा का परित्याग नहीं किया। 
नोकर होने पर भी काम स्वयं करते थे 

यों तो बस्ती सें रहते समय भी गरीबी ने उनका पिंड नहीं 
छोड़ा था, पर इस समय उनकी हालत कुछ अच्छी थी। इस 
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समय उनके यहां एक नोकर भी श्रा । पर प्रेमचन्द झपृता-काम** 
स्वयं करते थे। दूसरों पर निर्भर स्हना तथा दूसरों से काम 
लेता उन्हें ज़रा भी पसंद नहीं था। श्रीमती शिवरानी देबी के 
शब्दों में-- 

“जौकर दरवाजे पर बैठा रहता था, लेकिन अन्दर आकर 
वे पानी पीते थे | चोती भी खुद थो लेते थे, यद्यपि नौकर खाली 
ही रहता | कभी-कभो में इन हरकतों पर बिगड़ भी जाती और 
कहती कि नौकर फिर क्‍यों है ? आप बोलते--अपनी जरूरतें 
खुद पूरी करना आदमी का धर्म है। आज तो नोकर है, हो 


सकता है कि कभी नोकर न रहे; फिर में पांच रुपये का नौकर 
तो खुद था ।” 


गरीब पर कतंव्यपरायण 


डनका पेट खराब हो गया, और पाचनशक्ति बिगड़ गई। 
हाजुमा ठीक करने के लिये इलाज कराया गया। पर वे जल्दी 
अच्छे नहीं हुए । उन्हें छे महीने की छुट्टी लेनी पड़ी । इस छूट्री 
के अवसर पर उन्हें केवल २४) वेतन मिलता था, जिसमें से १०) 
वे अपनी विमाता को भेज देते थे, और १५) अपने भाई के पास 
(जो मांसी में पढ़ता था ) भिजवा देते थे। अपना ख्चे शायद 
वे अपने लेख तथा कहानियों से होने वाली आमदनी से चलाया 


करते थे। श्रीमती शिवरानी देवी उस समय अपने पिता के यहां 


रहती थीं । 


गोरखपुर तवादला 

वस्ती के वाद उनका तबादला गोरखपुर में हुआ | यहां भी 
“उनका वहीं क्रम चलता रहा। साहित्य सेवा करने के साथ-पाथ 
यहां उन्होंने वी. ए, की परीक्षा के लिये भी तैयारी की | गोरख- 
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पुर में रहते समय एक एसी घटना हो गई जिससे उनके स्थामि: 
सान का परिचय मिलता है । 


इन्स्पेक्टर से लड़ाई 


का मौसम था । स्कूल का इनस्पक्टर मुझ्राइना करने 
गोरखपुर आया। प्रेमचंद न इनस्पक्टर के साथ रहकर उसे 
स्कूल दिखा दिया। स्क्रल की छड़ी होने पर थे अपन चर चले 
ये। वे दरवाजे के पास आराम कुर्सी पर लेटे समाचार पत्र 
देख रहे थे । उसी समय इनस्पेक्टर की मोटर चहां से गुज़्री। 
प्रेमचंद ने उस इनस्पेक्टर का अभिवादन नहीं किया। यह 
उसके लिये नई बात थी । छुछ दूर जाकर इनस्पेक्टर ने मोटर 
खड़ी कर उनके पास अपना चपरासी भेजा कि वह उन्हें 
लाये । बुलाये जाने पर वे उसके पास पहुंचे | 


उन्होंने कहा--कहिये क्‍या वात है ९? 


इनस्पेक्टर ने इस पर कहा--तुस वड़े घमएडी सालूम होते 


हो । तुम्हारा अफसर तुम्हारे सामने से गुज़रे, और तुम उठकर 
सल्ाास भी नहीं कर सकते | 


प्रंमचंद ने इनस्पेक्टर से यह सुनकर जवाब दिया--में 
फंधल तब तक नौकर हूं, जब तक मैं स्कूल सें रहता हूं। कास 
करने के बाद से अपने घर का राजा हूं। आपने मुझे बुलाकर 
अच्छा काम नहीं किया | मुझे इस बात का अधिकार है कि से 
ओआप पर सानहानि करने का मुकदसा चलाऊः | 

सं सचन्द के मुह से यह सुहतोड़ जवाब पाकर इन्स्पेक्टर 
3 बाप चला गया । इसके बाद उन्होंने उप्त पर मुकदमा चलाने 


> अदा भी किया, परंतु उनके मित्रों ले उन्हें ऐसा करने से 
रोक लिया । 
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सेवासदन लिखा गया 


गोरखपुर और वस्ती में रहते समय उन्‍होंने अपना प्रथम 
हिंदी उपन्यास सेवा सदन! लिखा था। वे वं', ए, की परीक्षा 
भी पास कर चुके थे | इसी समय उन्होंने एक मारवाड़ी के सामे 
में कलकत्ता में प्रंस लेने का इरादा किया | परन्तु इस साभेदारी 
में असली मुनाफा तो मारवाड़ी ही को होता था। अतएव श्रीमती 
शिवरानी के कारण यह नहीं हो सका | 
सरकारी नोकरी छोड़ने का इरादा । 

सन्‌ १६२० में प्र मचन्द फिर बीमार हो गये । उसी समय 
असहयोग आंदोलन नृक्कान की तरह समस्त देश में फैल चुका 
था । महात्माजी गोरखपुर आये । बीमार होते हुए भी वे अपनी 
पत्नी तथा बच्चों सहित उनका भापण सुनने गये। महात्माजी 
के भापण को सुनकर उनके मन में सरकारी दासता के विरुद्ध 
उदासीनता भर गई। वे सरकारों नौकरी छोड़ने का इरादा 
करने लगे । 
इस्तीफा दे ही दिया 

उस समय उनकी शारीरिक दशा ठीक नहीं थी। आमदनी 
का कोई दूसरा जरिया भी नहीं था। पर उनके भीतर समाया 
देशप्रेम उन्हें राप्ट की पुकार पर काये करने को वाध्य कर रहा 
था। अन्त में उन्होंने एक दिन अपने हेडमास्टर को अपना 
त्यागपत्र थमा ही दिया। हेडमास्टर ने त्यागपन्न देखकर उन्हें 
बहुत ऊच-नीच समझाया, और एक सप्ताह तक उनका इस्तीफा 
आगे नहीं भेजा | पर उन्होंने जो सोच लिया था, वही किया | 
चर्खों की दुकान 

सरकारी नौकरी छोड़ने के बाद प्रेमचंद गोरखपुर के पसिद्ध 
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से कुछ रुपये मांगे। प्रेमचंद स्वयं कठिनाई में थे। परंतु द्रवित 


४होकर उन्‍होंने शिवरानीजी से कहकर उन्हें ९५४) दिलवा दिये। 


उन सहाशय ने बादा किया कि कुछ दिनों के भोतर ही रुपये 


' वापिस कर देंगे ।घर एक सप्ताह के वाद रुपये वापिस करने के 


वज़ाय बे सधरिवार आकर उनके पास टिक गये। तीन दिन 
बाद प्मचंद से उन्होंने २०) और मांगे। उन्होंने शिवरानीजी 

सुनकर उन्हें १४) और दिलाये। यद्यपि उस व्यक्ति ने 
रुपये जल्दी वापिस करने का आश्वासन दिया था, पर बहुत 
रूसय बीतने पर भी उसने रुपये वापिस न किये | 


एक अष्य सज्जन 


इसी से मिलती-जुलती एक दूसरी घटना भी है। उन्हें ग्वालि- 
यर से एक पन्न मिला | पत्र-प्रेपक महाशय ने लिखा कि यदि 
उन्हें १००) मिल जाय॑, तो उन्हें १००) मासिक की एक नौकरी 
मिल जाय | उन महोदय ने अपने पत्र सें यह जाहिर किया कि 
दो महीने के भीतर बह ४०) पअतिमास देकर ऋण को चुका 
देगा। प्रेमचंद ने दयाद्र होकर शिवरानी जी से कह-सुनकर उन्हें 
रुपये भिजवा दिये। छुछ दिनों के उपरांत वे सज्जन उनके घर 
आ धमके | दो-तीन दिन हो जाने पर भी जब उन्होंने अन्यत्र 
जाने का नाम नहीं लिया, तव शिवरानी जी के आग्रह से उन्हें 
होटल में हरा दिया गया। होटल में भो वे दस-पंद्रह दिन टिके 
रहे | रुपये उन्होंने तव भी वापिस नहीं किये। कुछ दिनों बाद 
थे मह।शय फिर प्रेमचंद के पास पहुंचे । उन्होंने इस प्रकार प्रेमचंद 
से कई बार रुपये ऐठे । जब प्रेमचंद जी को यह मालूम हुआ 
कि यह व्यक्ति फरांर है, तभी चह्‌ अपनी वीवी को लेकर चला 
गया । 


>> 
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भर्यादा पत्र में 


कि 


५ मारवाड़ी विद्यालथ की नौकरी उन्हें इस कारण अधिक 


पसंद नहीं थी कि वहां के अधिकारी हर मामले में बहुत हृस्त- 
क्ञेप किया करते थे। इन्हीं दिनों उन्हें काशी के प्रसिद्ध देशभक्त 
रईस श्री शिव्रश्नसाद गुप्त द्वारा प्रकाशित तथा श्री सम्पूणानंद 
द्वारा संयादित 'मयादा' में १५४०) महीने पर एक नौकरी मिल 
गई। इस कारण उन्होंने मारवाड़ी विद्यालय की नौकरी छोड़ 
दी। अब्र वे चाहते थे कि साहित्य सेवा में ही सारा समय दे । 
उनको अभिनंद्त करने पर पचड़ा 
मारवाडी विद्यालय के छात्रों तथा शिक्षकों में वे बहुत जनप्रिय 
थे। जब उन लोगों ने सुना कि वे इस विद्यालय को छोड़कर जा 
रहे हैं, तो उन्होंने उन्हें एक अभिनंदन पत्र देने का निश्चय 
किया | पर अधिकारी चगे को यह बात |पसंद नहीं थी। उन्होंने 
जोर लगाया कि अभिनंदन पत्र न दिया जाय । पर शिक्षकों 
तथा छात्रों ने इसे मानने से इन्कार किया। उन्हें अभिनंदत्न पत्र 
दिया गया । इसके फन्नस्वरूए चार-पांच शिक्षक श्रविकारियों के 
हारा निकाल दिये गये। कोई वीसेक छात्र इस पर विद्यालय 
से ही अलग हो गये । 
काशी विद्यापीठ में 
: बे 'मर्यादा' में डेढ़ साल तक काम करते रहें। इसके वाद 
र्यादा बंद हो गई । कुछ दिनों बाद थे काशों विद्यापीठ के 
विद्यालय के हेडमास्टर हुए | यहाँ भी वे छात्रों में बहुत प्रिय 
थे। छात्र इस वात को जानते थे कि वे हिंदी के सर्वेश्रेष्ठ उप- 
न्याप्तकार हैं। स्मरण रहे कि उन दिनों तक केचल दो ही पुस्तकें 
अकाशित हुई थीं, और कुल गल्पसंग्रहद निकले थे | पर इतसे 
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ही से उनकी प्रसिद्ध हि चुही थी । चिप इनके विशद ह४ 
आवाजें भी उठ रही थीं। 
यहां भी नहीं बना । 

विद्यापीद में भो कुद दिनों सह चयन पग्न वाट 
अधिकारियों की वस्फ से सुदशस प्रदार हो पावलि को सं 
कि वे आदतन खहस्थारी नहीं है, हमी पर मरादा + 
ओर उन्होंने बढां से स्ीफा दे 
कि एक राष्ट्रीय विश्वालय में भी उनको शिकायत 
मिला, और 4 बहां से भी हटने को बाध्य हुए | 
काफी आमदनी हा सकती थी 

अब वे गाँव में लौट गये ओर वहीं पर लोगों से मिल-जुल 


हुई थीं, पर उनकी विक्री इतनी अधिक थी झि यदि प्रक 
उन्हें ठगने की फिक्र में न रहते, और कागज के मूल्य पर 
उपन्यास न लेते, तो उन्हें इतनी काफी आमदनी हो जानी कि 
थे घर बेठे आगे साहित्य चर्चा कर सकते | 


फिर गांव के जीवन में 


पर उत्तकी तो नीति यह थी कि जैमी भी परिस्थिति हो उससे 
पूरा फायदा उठाया जाय। थे तो गांव के थे ही. पर अब की बार 
उन्होंने अपने को और भी गाँव के जीवन में मिला दिया। गांव 
के काश्तकारों से वे कुछ अलग रूप में नहीं बल्कि उन्हींमें से एक 
के रूप में मिलते थे। कोई नया कानन चनता तो चे उन्हें उसे 
उसका देते। गाँव की स्त्रियों के साथ बेटी, चाची, भाभी आदि 
का सम्बन्ध बनाकर चलते थे। सच तो यह्‌ है कि इस युग 
में उन्होंने आगे के उपन्यासों के लिए पान्न तथा कथानक हू ढ़ 
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डाले। सब उनसे खुश रहते, और उनसे अपने घर का सुख-दुख 
बता कर सलाह मांगते | किसी तग्ह गुज़ारा हो रहा था। 
अलवर के राजा का निमन्त्रणु 

इसी बच में रंगभूमि उपन्यास छपने लगा था । न मालूम 
केसे अलवर के राजा साहब को यह ख्याल आया कि प्रेमचर 
को अपने यहाँ बुलाका रखना चाहिए। वे उपस्यास, कहानियों 

शीकीन थे, इसलिए शायद पुराने राजाओं के ढर पर यह 
चाहते थे कि उनके दग्वार में यह ग्त्न रहे । 


पर निमस्त्रण ठुकरा दिया 


राजा साहब की तग्फ से पांच-छ आदमी आये, और 
उन्होंने यह प्रस्ताव रखा कि वे अलबर चलें, १००) रू० प्रतिमार 
लें, मोटर बंगला मुफ्त । सपरिवार निमंत्रण था। पर प्रेमचर 
जीने राजा साहब के निमंत्रण को यह कह कर अस्वीकार ८ 
दिया कि थे बागी आदमी हैं, उनके लिए इतना ही बहुत है ' 
राजा साहब उसकी रचनाओं को पढ़ते हैं । 


इस अकार राजा के निमंत्रण को ठुकरा देना उनके ने 
साहस को व्यक्त करता है। उस समय उनन्‍्ती आर्थिक ₹ 
चहुंत मामज्ञी थी, क्रिसी तरह से चल रहा था, इसलि! 


प्रकार से ४००) रु० की नौकरी को छोड़ देना बहु 
कुबानी थी । 


रगभूमि से ख्याति 


रंगभूमि! के वाद उनकी साहित्यिक ख्याति बहुत * 
सेवासदन? ओर प्रेसाश्रम के बाद कुछ लोग यह समर 
प्रेमचन्द्र शायद आगे कोई इस प्रकार उच्च कोटि का 
सजन न कर सकें, पर रंगभूमि तो इन सबसे चढ़कर 
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हुसमें संदेश नहीं कि उस समय सके प्रकाशित रार टिम्दी 
साहित्य में हमसे खटकर कार उपन्यास नहीं था | 
रायसाहया नहा ला 

ब्रिटिश सरकार ने ज्व इस प्रकार प्रमनन्द सी रय 
तो उसका ध्यान भी उनसठी नसरफ गाया | सर मेलकः 


तर 
क्र 4 हे 
हक 

री. 


5 कि 


मग्ली 
उन दिनों युक्त प्रात के सबनेर थे । उस्हीनि एक मित्र के जरिये 
से प्रेमचन्द्र की यह खबर सजी कि यदि ये स्वीकार करे 


व्रत 
ही £ ३ 2! 

हक हु. 

ज्न्ब्न्पू जय 


ह४। 
ब्ज्यु 


उन्हें राय साहब का खिताब दिया जा सकता हैं ' पर 
कह कर उस प्रस्ताव को मानने से इन्कार कर दिया कि ऐसा 
करने पर में सरकार का पिटट् हो जञाऊँ गा, जब कि मेरी पभि 
सापा यह हूं [क्र से जनता की सेवा करू । व सरकारी आता या 
इंगित के अनुसार साहित्य रचना करने के लिए तेयार नहीं थे । 

स्मरण रहे कि सरकार केवल रायसाहती ही नहीं दे रही 
थी । यह तो केचल आरम्भ सात्र था | सरकार उन्हें अन्य तरीके 
से भा खरीदने के लिए उत्सुक थी। जब उन्‍्हांन म्बिताब लने से 
अस्थीकार कर दिया तव स्वाभाविक रूप से आगे की कोई बात 
हो न सकी । 


१९३० में जेल जाना चाहते थे 

इसी के बाद १६३० का सत्याग्रह आंदोलन छिद्ठ गया । यर्याप 
उन्होंने अब तक राष्ट्रीय आंदोक्तन के साथ बराबर सक्रिय सहा- 
लुभूति दिखलाई थी, पर बे स्त्रयं जेल आदि नहीं गये थे । इस 
चीच में वे आकर 'माधुरी' सें संपादक 
थे। उनकी तवियत ख़राब रहा करती 
की वात सोच रहे थे। 
शिवरानी जी आगे जेल पहुंच गई 


पराशवरानी जी ने यह सोच। कि सब कुछ देख हें 


के रूप सर काम करने लगे 
थी. फिर सी वे जेल जाते 


&2 "7 
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का जल जाता उचित है । उनका ऐसा ख्याल था क्रि पति तथा 
पत्नी दोनों में से एक का जाना ही यथेष्ठ है । तदनुसार थे घड़ल्ले 
से पिकरेटिंग करने लगीं, और एक दिन गिरफ्तार हो गई! । उनके 
जेल जाने से प्र मचंद के ऊल जाने का रास्ता चंद हो गया। 
पर शिवरानी जी जो समभ कर जेल गई थीं, बह पूरा नहीं 
हुआ | उन्होंने सोचा था कि यदि थे जेल चली आयंगी, तो घर 
का काम-काज सम्हालने के लिये उन्हें घाहर रहना पड़गा, साथ 
ही उनका स्वास्थ्य बिगड़ने से बच जायगा। पर हुआ इसके 
विपरीत ही | 


प्रेमचन्द जेल न जा सके 


प्रेमचंद जी अपनी पत्नी के जेल जाने पर बराचर परेशान 

हैं, ओर उनका स्वास्थ्य पहिले से अधिक बिगड़ गया। उनका 

चजतन भी घट गया। इस प्रकार प्रेमचंद अंत तक जेल न जा 

सके | पर इससे क्या? उनकी सहानुभूति सदा राष्ट्रीय आंदोलन 
के साथ र 


प्रकाशन की ओर रुचि 


प्रकाशकों की वबेइसानियों से तंग आकर प्रेमचंद यह चाहते 
थे कि अपनी पुरतकों का आप प्रकाशन करें। साथ ही थे यह 
चाहते थे कि ऐसा कोई पत्र हो, जिसमें वे अपने भावों को व्यक्त 
कर सकें, और हिंदी जगत के लिये बह एक आदशी के रूप सें 
हो जाय । इन उद्देश्यों की पूर्ति के लिग्रे बे प्रेस लेने की बात 
सोच रहे थे। 
किन 0.७ हज 
प्रेस मेनेजर पर विगड़े 
. यह एक दुखद वात है कि एक उच्च कोटि के लेखक होते 
हुए भी उन्हें प्रकाशकों से परेशान होकर अपनी रचनाओं को 


] 
| 
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इसमें संदह नहीं कि उस समय तक प्रकाशित सारे हिन्दी 
साहित्य में इससे बढ़कर कोड उपन्यास नहीं था । 
रायसाहवबी नहीं ली 

ब्िहिश सरकार ने जब इस प्रकार प्रमचन्द्र की ख्याति देखी, 
तो उसका ध्यान भी उनकी तग्फ गया | सर मेलकम दली 
उन दिलों युक्त प्रांत के गवर्नेर थे | उन्‍होंने एक मित्र के जेसियि 
से प्रेमचन्द्र को यह खबर भेजी कि यदि वे स्वीकार कर ता 
उन्‍हें राय साहब का खिताब दिया जा सकता है! पर उन्हें यह 
कह कर उस प्रस्ताव को मानने से इन्कार कर दिया कि ऐसा 
करने पर में सरकार का पिट्ट हो जाऊईँगा, जब कि भरी अभि- 
लापा यह है कि में ज़नता की सेवा करू | वे सरकारी आता या 
इंगित के अनुसार साहित्य रचना करन के लिए तैयार नहीं थे । 

स्मरण रहे कि सरकार केवल रायसाहवी ही नहीं दे रही 
थी। यह तो केबल आरम्भ मात्र था | सरकार उन्हें अन्य तरीके 
से भी खरीदने के लिए उत्सुक थी | जब उन्होंने खिताब लेने से 
अस्वीकार कर दिया तव स्वाभाविक रूप से आगे की कोई बात 
हो न सकी | 

१९३० में जल जाना चाहते थे 

इसी के बाद १६३० का सत्याग्रह आंदोलन छिड गया । यद्यपि 
उन्होंने अब तक राष्ट्रीय आंदोलन के साथ बराबर सक्रिय सहा- 
नुभूति दिखलाई थी, पर थे स्वयं जल आदि नहीं गये थे । इस 
चीच में वे आकर “माधुरी? सें संपादक के रूप सें काम करने लगे 
थे। उनकी तबियत खराब रहा करती थी, फिर भी वे जेल जाने 
की बात सोच रहे थे | 
शिवरानी जी आगे जेल पहुँच गई' 

पर शिवरानी जी ने यह्‌ सोच। कि सब कुछ देखते हुए उन्हीं 
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का जेल जाना उचित है । उनका ऐसा ख्याल था कि पति तथा 
पत्नी दोनों में से एक का जाना ही यथेष्ट है | तदचुसार वे घड़ल्ले 
से पिक्रेटिंग करने लगीं, ओर एक दिन गिरफ्तार हो गई' । उनके 
जेल जाने से प्र मचंद के जेल जाने का रास्ता बंद हो गया। 
पर शिवरानी जी जो समझ कर जेल गई थीं, वह पूरा नहीं 
हुआ । उन्होंने सोचा था कि यदि वे जेल चली जायंगी, तो घर 
का काम-काज सम्हालने के लिये उन्हें घचाहर रहना पड़ेगा, साथ 
ही उनका स्वास्थ्य विगड़ने से बच जायगा। पर हुआ इसके 
विपरीत ही । 
प्रेमचन्द जेल न जा सके 
प्रेमचंद जी अपनी पत्नी के जेल जाने पर बराबर परेशान 
रहे, और उनका स्वस्थ्य पहिले से अधिक व्रिगड़ गया। उनका 
वज़न भी घट गया। इतप्त प्रकार प्रेमचंद अंत तक जेल न जा 
सके | पर इससे क्‍या? उनकी सहानुभूति सदा राष्ट्रीय आंदोलन 
के साथ रही। 
प्रकाशन की ओर रुचि 
प्रकाशकों की वेइमानियों से तंग आकर ग्रसचंद यह चाहते 
थे कि अपनी पुरतकों का आप प्रकाशन करें। साथ ही वे यह 
चाहते थे कि ऐसा कोई पत्र हो, जिससें व अपने भावों को व्यक्त 
कर सकें, और हिंदी जगत के लिये वह एक आदशे के रूप में 
हो जाय । इन उद्देश्यों की पूर्ति के लिये वे प्रेस लेने की बात 
सोच रहे थे। 
हर ७ ० 
ग्रेस मंनेजर पर बिगड़े 
. यह एक दुखद बात है कि एक उच्च कोटि के लेखक होते 
हुए भी उन्हें प्रकाशकों से परेशान होकर अपनी रचनाओं को 
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आप छापने की बात सोचनी पढ़ी | प्रेस लेने का अथ यह था 
कि उन्हें उसमें काफी समय देना पड़ता था। जब प्र स हुआ, नो 
मज़दर आये, ओर एक बार उनके प्रेस में हडताल भी हो गद। 
हड़ताल के अवसर पर उन्होंने मनेजर को बहुत बुरा-भला कहा । 
उन्होंने सारा दोप मेनेजर पर ही धर दिया, और उसे कहा कि 
मजदूरों के साथ बेकार में छेड़खानी करनी ठीक नहीं है । 

हुए! और 'जागरण' से घाट 

जो कुछ भी हो इस प्रकार उनका काफी समय प्रेस के चलाने 

की फिक्र में लग जाता था। वे हंस” नाम से एक मासिक पत्रिका 
तथा ज्ञागरण” नाम से एक पाक्षिक पत्र चलाते थे। हंस” पर 
जमानत देनी पड़ी | 'हंस” अच्छा चला, पर जागरण? के केवल 
बारह अंक निकले और श्राहक-संख्या दो सौ से आगे नहीं बढ़ी। 

न सारे कामों में उन्हें हजारों का घाटा रहा | 


फिल्म-कम्पनी की नौकरी 
इस घाटो को पूरा करने के लिये उन्होंने एक फिल्म कम्पत्ती से 
आठ हजार रुपये साल पर कंट कट कर लिया। उनका इरादा 


था कि इस प्रकार वे जो कुछ कमायेंगे उससे हंस” का घाटा 
पूरा होता रहेगा। 


फिल्मों का कट तजुबों 


इसी बिचार से थे वंब्रई गये। पर थोड़े ही दिन सें उन्हें 


यह दुखद तजवबा हुआ कि उनके साथ फिल्म वालों का पट नहीं 
सकता | इन्हीं दिनों वे गोदान! भी लिख रहे थे। 


न] 


मजदूर! नाम से उन्होंने एक फिल्म तैयार किया, पर यह 
फिल्म कुछ अधिक सफल नहीं रहा। प्रेमचंद को इस फिल्म में 
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अधिक स्वतंत्रता नहीं मिली । डाइरक्टर साहब जो मन में आता 
उस दृश्य को उसमें घुसा देते थे। डाइरक्टर का यह कहना 
था कि हमने कोई जनता के चरित्र को सुधारने का ठेका नहीं 
लिया है। जेसे और सब व्यापार करते हैं, बेसे हम लोग भी 
करते हैं| इसलिये व निराश होकर वहां से लौट आये | 
इ'गलंड जा न सके 


इस वीच में सिनेमा वालों ने उन्हें इ“्लैंड भी ले जाना चाहा, 
पर शिवरानी जी ने उनके स्वास्थ्य को देखते हुए उन्हें इतनी 
दूर की यात्रा करने से रोका, और वे इ'गलेंड नहीं गये । यदि 
वे इग्लेंड जा पाते, तो संभव है कि उनके उपन्यास में और 
कोई दिशा आती। 


लगातार बीमारी 


इसके बाद थे लगातार वीमार रहे । १६३५ में वे बंबई से 
अपने गांव पहुंचे । उनके मकान की छत खराब हा रही थी | 
उन्होंने खुद उसे बनवाया। वे मजदूरों से घंटों बातचीत किया 
करते थे। बीमार रहने पर भी उन्होंने लिखने का क्रम जारी 
रखा । 

१६३६ के १६ जून को आपके पेट में वहुत अधिक दे हुआ। 
फिर के आने लगीं । साथ ही खन के भी दस्त आये। पहले 
होस्योपैथिक इलाज हुआ और फिर ऐलोपेथिक इलाज 
हुआ | थे इससे कुछ संसले | 
देहांत 

इसी बीच में आज़ पन्न के दफ्तर में गोर्की की स्घृति में एक 
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सभा हुइ। उससें उन्होन साथ दिया। बामार होने पर भा 


थे उस सभा में हस कारण गये कि थे गोरकी के अहुसे जबदस्न 
भक्त थे। वे उन दिनों मंगलसन्न नामके उपन्याग को लिम्य 
थे । पर इस रूसाप्त नहों कर पाय, शोर खाद अक्टनर 
को देहांत हो गया । 5007७ 


प्रेमचंद के उपन्यास 
उनकी संख्या और ऋ 
प्र मचंद ने सब मिलाकर कुल दस उपन्यास लिखे । ग्यारहयां 
मंगलसूत्र' वे अधरा छोड़ गये। ऐसा ज्ञात होता है कि वरदान! 
आर भ्रतिज्ञा रूव से पहले लिखे गय, पर इनके लिखने का ठीक 
समय मालूम नहीं । पर इनना निश्चित है कि वे किली-स-किसी 
रूप में 'सेवासदन' से पहले लिग्व गये थे । हम इसमें प्र भा को 
नहीं गिन रहे हैं क्योंकिप्रत्तिज्ञा ध्रेमा का ही परिवद्धित छाप 
है। पतिक्षा के संत्रंध में ईसा मालम होता है कि बह पहले छद 
मखमा थे हमसवाब' नाम से प्रकाशित हुआ था। यह 
शायद १६०४ के लगभग की वात है । 
इस प्रकार उनके उपस्यासी का क्रम इस प्रकार ठहरता हैं -- 


पे ५६ 
“माया तय्रतिज्ञा 2६०५ 
रदाल इसी के लगभग 
वासदन १६१६ 
माश्नस श्ध्य्र्‌ 
नमला श्ध०३्‌ 
(गभूमि (६२४ 
कायाकल्प श्ध्म्प 
पवन | १६३१९ 
कर्म मूमि १६३२ , 
गेदास .... १६३ 


मंगलसूत्र अधूरा छोड़ ग 


अग्य रचनायें 

इसके अतिरिक्त उन्होंने बहुत सी कहानियां लिग्बीं | उन्होंने 
१६०७ से कहानियां लिखना शुरू क्रिया । उस ज्षेत्र में उन्हें सत्र 
से अधिक अनुप्र रणा रबींद्रनाथ की कशनियों से मिली | उनकी 
कई कहानियां प्रकाशित हुई । १६१४ में उनका पहला कहानी- 
संग्रह निकला, मन्नन द्विवेदी 'गज्ञपुरी! ने इसकी भूमिका लिग्बी । 
इसके बाद उनके कई कथानी संग्रह निकले,जा अब मान- 
सरोबर” (८ भाग ) में पढ़ी जा सकती हैं। 

उन्होंने संग्राम और कर्वला नाम से दो नाटक भी लिखें। 
इनके अलावा कई पुस्तकों का अनुवाद भी किया। उन्होंने 
भहात्मा शेखसादी” आदि की कई जीविनियां भी लिखीं। पर 
उनकी सब मे मुख्य रचनायें उपन्यास क ही रूप में है। इसलिए में 
पहले उनके उपन्यासों की ही आलोचना करूगा। 

जेखा कि बताया गया। वरदान उनके प्रथम उपन्यास में 
है। उसका कथाभाग यों है-- 


वरदान 

मुंशी शालिग्राम बनारस शहर के पुराने रईसों में से थे । 
वे इतने दयालु थे कि साधुसंतों की सेवा में तीस हजार तक 
की रकम प्रति वर्ष खचे कर देते थे । बृद्धावस्था में उनको एक 
पुत्र रत्न प्राप्त हुआ | उस का नाम प्रताप रखा गया । जब 
प्रताप की अवस्था छः वर्ष की हुई, तच मुशीज्ञी अपनी पत्नी 
सुदामा और पुत्र प्रताप को छोड़कर प्रयाग सें कुम्म मेला देखने 
गये | वे फिर वापिस नहीं लौटे । 


मुशीजी के ऊपर काफ़ी कजे था। उनके इस भ्रकार चले जाने 
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सुवामा ने सुशीला और मुशीजी को इस काम में पूरी पूरी 
मदद दी। पर प्रताप को कुछ भी अच्छा न लगा। उसने विवाह 
के किसी भी कार्यक्रम बरात, महफिल आदि किसी में भी छुछ 
भाग नहीं लिया। वह उदास भात्र से मुह लटकाए चुपचाप चेठा 
रहा। विरजन भी इस विदाह से खुश नहीं थी। 


विरजन का पति कमलाच रण उसी स्कूल में पढ़ता था, जिसमें 
प्रताप पढ़ता था। स्वभाव से वह अचारा था। उसका अधिकांश 
समय पतंग लड़ाने, वुलबुल लड़ाने, सिगरेट पीने में व्यतीत होता 
धा। उसके प्राय: सब साथी पक्के बदमाश ओर गु डे थे। प्रताप 
इन लोगों से कुढ़ा तो था ही। उसने सुशीला आदि को जलाने- 
खुलगाने का एक नया तरीका निकाला । वह प्रतिदिन जब स्कूल 
से लौटवा, तब अपनी सां को सुशीला की उपस्थिति में कमला 
चरण के दुराचार और लज्जा-हीनता की एक न एक कहानी 
सुनाता। कभी कमलाचरण हारा किसी लड़के की घड़ी गायब 
करने की खबर होती थी, तो कभी कुछ, और साथ हीमास्टर के 
हाथों कमलाचरण के पिटने की सी खबर होती थी। 


समय समय पर मु शी संजीवनलाल भी कमलाचरण की इन 
हानियों की पुष्टि करते। इसका स्वामाविक परिणास यह हुआ 
कि कमलाचरण की काली करतूतों को सुनते सुनते सुशीला को 

« क्षय रोग ने पकड़ लिया, और अंत में उसकी सृत्यु हो गई। 


पंद्रहवां साल लगते न लगते बिरजन का गौना हुआ, और 

वह सुसराल गईं | उसके मन में अभी भी प्रताप के प्रति स्नेह भरा 

स् डैआ था। कम॒लाचरण एक दिन बविरजन के कमरे में सेंध लगाते- 
डैंए पकड़ा गया। डिप्टी साहव ने यह सममा कि वह विरजन,- 
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बनारस जा पहुंचा। बह नए पापी की तरह अ्रसमेजस में हूब 
डउतराता डिप्टी साहब के भवस सें घुसा। एक कमरे सें उससे 
प्रकाश पाया। दरार में से उसने देखा कि बृजरानी सफेद साड़ी 
पहने, बाल खोले, हाथ में लेखनी लिये भूमि पर चेटे-नेटे कुछ 
लिख रही है। सौम्यता की इस प्रतिसा को देखकर उसके हृदय 
का भाव परिवर्तित हुआ। उसने इस पाप के प्रायर्चित स्वरूप 
आजीवन देशसेंवा करने का त्रत अपनाया । 
विरजन ने इसी बीच में कविता लिखना प्रारंभ किया। 
क्रमला! नामक पत्निका में जब उम्तकी कचितायें प्रकाशिद हुई, तो 
वें कवितायें बहुत ही लोकप्रिय हुई'। प्रताप साधु हो गया था। 
उसका नाम बालाजी पढ़ा। उसकी प्रसिद्धि चारों ओर फैलने 
लगी। बजरानी ने भी बालाजी के स्वागत में एक कविता लिखी। 
थे बनारसबालों के आग्रह से वहां आये। 
बालाजी की मां सुवामा उन्हें यृहस्थ रूप में देखना चाहती थीं। 
थे चाहती थीं कि प्रताप माधवी के साथ विवाह कर अपना जीवन 
सुख से बितायें | साधवी विरजन की एक सखी थी । विरजन 
ते माधवी के दिल से ग्रताप' के प्रति प्रेम भर दिया था। 
विरजन चाहती थी कि थे माथवी के साथ प्रणय सूत्र में 
बंध जांच । त्रेचारी बारह वर्ष से इसकी प्रदीक्षा कर रही थी। 
उसने रात के समय साथवी को बालाजी के शयनागार में 
भेजा। पहले तो बह दरवाजे पर खड़ी रही | पर भाग्य से 
चालाजी के कमरे सें लालटेन उलटने से आ्राग लग गई । माधवी ने 
कमरे में प्रवेशकर आग चुका दी। बाला जी के जगने पर 
दोनों में बात चीत हुई। माधव्री ने बालाजी के पूछने पर 
बताया कि उसका विदाह हो गया है। उसके पति को उसकी 
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परवाह नहीं हे, आर वे देश की संत्रा किया करन है । उसकी 
बातों से व समझ गये कि इशारा उन्हींकी ओर ई 

माधवी के त्याग को देख कर चालाजी का दिमालेय 
सदृश हृदय पिधल गया । बोले-तुम जेसी देबियां भारत 
की गौरव हें। में बढ़ा साग्यवान हूं कि तुम्हार परम जंसी अनमोल 
वस्तु मरे हाथ आ रही हैं। यदि तुमने मेरे लिय यागिनी 
बनना स्वीकार किया है. तो में भी तुम्हार लिय इस संन्यास 
ओर. वैराग्य को त्याग सकता हूं। जिस के लिये तुमने अपने 
को मिटा दिया है, वह तुम्हार लिय बड़ से बड़ बलिदान करने 
में भी नहीं हिचकिचायेगा | 

पर मसाधवी ने संन्यास लेन का इरादा किया। दसर दिन 
वहां उन्होंने गोशाला का शिलारोपणश किया। पणिडतों के दो 
दलों में होनेवाले दंगों को उन्होंने भाषण देकर शांत किया। 
इसी समय उन्हें. पता लगा कि सदिया नदी के बांध द्वट जाने 
से धन-जन की अपरिमित हानि हुई है। थे फोरन अपने दल 


सहित उस ओर चल पड़े | माधवी भी योगिनी होकर बालाजी 
की यश गाथा का गान करने लगी । 


( उन ) 

कमलाचरण एक अवारा नौजवान 

कमलावरण के चरित्र में एक अबारे नौजवान का अच्छा 
विवरण है । वह शुरू में अबचारा रहा तो, तरगाचर अवबारा ही 
रहा, ऐसा न दिखाकर प्र॑ंमचंद न यह दिखलाया हद कि 
विरजन के प्रभाव में वह कई बार उठने की चष्टा करता 
पर विरजन से दूर होते ही बह फिर अचारों की मणश्डली 
में फंस जाता है, और अन्त तक अबारापन में ही सारा 
जाता है। 
विरजन का चरित्र 


विरजन शुरू से ही प्रताप से प्रेम करती है, पर जब अनमेल 
'चिचाह हो गया, तो अपनी धारणा के अनुसार कतव्य निभाने 
में कोई कसर नहीं रखती | वह यह भी जानती है कि प्रताप 
उससे प्रेम करता है, पर वह माधत्री को सामने लाकर प्रताप 
के प्रेम का मुह घुमाने की चेषट्टठा करती हे, जिसमें बह पूरी 
सफल तो नहीं होती, पर इस प्रक्रार वह एक निर्दोप प्रयास यह 
समझ कर करती हे कि इससे कम से कम प्रत्ताप सुखी हे 
जायगा । पर होता यह है कि विसर्जन स्वयं कविता लिखती 
रह जाती है, माधवी योगिनी हो जाती है और प्रताप बाला- 
जी के रूप सें संन्‍्यासी बना रह जाता है। 


- शालिग्राम 


मुन्शी शालिग्राम के चरित्र में हमें एक ऐसे धर्मात्मा का दर्शन 
होता है, जो अपने धर्म-कर्मा के कारण अंत तक विरक्त होकर 
न सालूस कहां चले जाते है। अब तो इस टाइप के ज्ञोग कम 


मिलेंगे, पर जिस समय यह्‌ उपन्यास लिखा गया था, उस 
समय ऐसे लोग यथेष्ट थे । 
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समस्या केवल अनमेल विवाह 


इस उपन्यास की सामाजिक प्॒प्ठभूसि सध्यमवर्ग की है । 
इसमें यदि कोई समस्या हे तो वह इच्छा के विरुद्ध अनमेल् 
विवाह की समस्या है। अनसेल विवाह के कारण किस प्रकार 
कई व्यक्तियों का जीवन खरात्र हो जाता है, यह इस उपन्यास 
में स्पष्ट किया है। अवश्य स्ैरियत इतसी है कि ये सब लोग 
कुछ न कुछ रचनात्मक दिशा में जाने की चेष्टा करते हैं । 


कछ त्रृटियां 


यह उपन्यास अपेक्षाकृत रूप से पहले का लिखा हुआ है । 
इसलिये इसमें कुछ रचना संबंधी त्रटियां अवश्य है । कथावस्तु 

शिथिल है। माधवी को जिस प्रकार से लाया गया है 
उसमें कुछ कष्ट-कल्पना मालूम होती है। प्रताप विरजन की 
आंखों में जो कुछ भी हो, ऐसा गुणी व्यक्ति नहीं है कि 
प्रत्येक स्‍त्री उस पर रीक ही जाय | इलाहाबाद में ट्राम दिखलाना 
भी गलत है। यदि प्रंमचंद शहर का नाम न लेते तो थे चाहे. 
जो कुछ लिखते, कोई दिक्कत न होती। 


प्रानज्ञा 


बकील अमृतराय और प्रोफेसर दाननाथ दोनों मित्र थे। 
अमृतराय घिधुर थ, और दाननाथ अवियादित | एक दिन दोनों 
सित्र विधवा-विचाह्‌ पर समाज-मसुधारक पंडिस अ्रमरताथ का 
व्याख्यान मुन रहे थे ठ्याख्यान के अंत में उन्होंन इस बिथुर- 
युवकों से हाथ उठाने को कहा जो विधवाओं से शादी कर अपना 
कर्तव्य पूरा करने के लिए तैयार हैं। सभा में अकेले अमुतराग्र 
से हाथ उठाकर प्रतिज्ञा की । 

अमृतराय को अपनी कुमारी साली प्रेमा से प्रेम था। प्रमा 
भी उनसे प्रेम करती थी। पर इस प्रतिज्ञा के बाद ता बह 
रास्ता बंद हो गया। इधर दाननाथ भी प्रेमा के रूप गुणों पर 
रीफेहुए थे । अमृतराय इस बात से परिचित थे | उन्हें अब 
दाननाथ के रास्ते से हटने का अवसर मिला | दाननाथ इस वात 
से खुश तो हुए, पर उनके मन में कुछ हिचकिचाहट रही | 

अमृतराय के सखुर बद्रीप्रसाद अमृतराय की यह प्रतिज्ञा 
सुनकर आगववूला हो गये। वे निश्चय कर चुके कि ऐसे व्यक्ति 
के साथ प्रेमा का विवाह न करेंगे, जिसके विचारों सें म्लेच्छता 
आ। घुसी हो | प्रेमा की मां ने सी पति के निश्चय का समर्थन ही 
किया। प्रंमा का हृदय पिता के इस निश्चय से रो उठा। 
वह तीन वर्षों से अंतःस्थल में अमृतराय की मूर्ति की स्थापना कर 
उसे अपना प्रेमाध्ये चढ़ाती आ रही थी, पर विवश थी। उसने 


न 
न 


डा 


बनिताश्रम खोलने का निशलय किया । व 7 
जमा करन लग | 


शा 


ये ये लिये भंदा 


ज् कर 


उधर प्रणा के आगमन से कमला और से मन्ना के बीच थी खाई 
ओर भी गहरी हो गह । यो ता कमला में झनकी टगु गा थे, पर 
सभी की बारणा थी कि बह सदाचारी 8 । पर प्रगा पर यह 
मोहित हो गया । संभव हैं कि इस सरल, दीन, कोर आभयहीन 
पाकर ऋमला के दछदय में कुप्रव त्तियां का ददव हुआ हा | प्रगा से 
तो बह एक प्रकार से निर्श्चित था ही, पर सुमित्रा उसका काय 
सिद्धि में दीवार बनकर खड़ी थी। बह कभी भी पृणा का झा ला 
नहीं छोड़ती थी। कमला न यह देखकर सुमित्रा स क 
पूणा उसक साथ रहने के उपयक्त नहीं है | पर उस दिन से परस्णा 
के साथ सुमित्रा अधिकनसे-आधथक रहने लेगा । 


कमला के मन में पूणा को पाने की व्याकुलता बढ़ती जा गद्दी 
थी। एक दिन वह बाज़ार से बंगाली मिठाई लाया। उसने 
सुमित्रा से कहा कि इसमें वह पूर्णा को भी हिस्सा दे । पर सुमित्रा 
ने ऐसा नहीं किया। इसी प्रकार एक दिन कमला दो साड़ियां 
लाया । वह्‌ एकाएक वहां पहुंचा जहां दोनों साथ बेटी थीं । 
उसने सुमित्रा से एक साड़ी पुणा को देने के लिए कहा। पर 
सुमित्रा ने ऐपा नहीं किया। क्रेत्ल यहो नहीं उसने कमज्ा को 
भला-बुरा भी कहा । पूर्णा को सुमित्रा का यह व्यवहार पसनन्‍्द्र 
नहीं आया। 


पूर्णो को ऐसा प्रतीत हुआ कि पति-पत्नी दोनों अलग-अलग 
कारणों से नाराज हो गये हैं । बह मौका ढू ढ़ने लगी कि कमला- 
प्रसाद से चातचीत करके बह अपनी हालत साफ कर दे । दस- 
चारह दिन के वाद आधी रात के समय पूर्णा ने समित्रा के कमरे 


के कियाड़ खुलने की आवाज सनी। उसने देखा कि समित्रा 
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ढक 


सशंक दृष्टि से चारों ओर ताकदी हुई पति के कमरे 

आप 

जा रही है। पर कमला की आवाज सुनकर वह उल्टे 
६, ओर अपने कमरे में सो गई 


की तरफ 
के, ७० 
पेरों लौट 


इसी समय पुर्णा को अपने सुखी दाम्पत्य-जीवन की एक 
घटना याद आ गई । बह कमला को यह समभाने के लिए कमरे के 
भीतर घुस आई थी कि भाभी अर्थात सुमित्रा को बुखार आगया 
है, इसलिए वह उसे देख आए । पणा उसे समभाने लगी | कमला 
ने उसे हाथ पकड़ कर अंदर खींच लिया, और द्वार बन्द कर 
दिया। वह उसके स्पर्श से कांप उठी | अतएवब कमला ने उसे छोड़ 
दिया। इसके बाद कमला ने अनुनय, घिनय के पश्चात्‌ प्रेस- 
निवेदन किया, पर पा ने उसे मना कर दिया | इसके उपरांत 
बहुत कहने-सुनने पर वह कुर्सी पर बैठ गई, और उसने कमला के 
चहुत अनुरोध करने पर उसके द्वारा दी गे साड़ी पहनी । फिर 
चह अपने कमरे में चली गई । कमल्ना उसके सुख पर होनेवाले 
भावपरिव्तनों पर विचार करता रहा। पहले रोप, फिर हास 
ओर फिर विराग | 


इधर प्रेमा विवाह के उपरांत अपने पति दाननाथ को अ्सन्‍्स 
करने का जी-जान से प्रयत्न करने लगी। पर दाननाथ के हृदय सें 
अव-भी संदेह था कि प्रेमा अमृतराय को ग्रेम करती है। इसी 
संदेह की चजह से वे अमृतराय से हू प करने लगे। थे प्रेमा से 
अमृतराय की निंदा करने लगे। प्रेमा को यह बुरा लगा | इससे 
दाननाथ की हूं पाग्नि और बढ़ी | अमृतराय सुधारक थे | इसलिए 
दाननाथ कट्टर सनातनी हो गए। उन्होंने सनातन धर्म की कट्ट- 
रता का समर्थन करते हुए एक भापण दिया। उन्होंने इस बात 
की भी चेष्टा की -कि अमृतराय''की वनितक्षमवाली योजना 
विफल हो जाय । अम्ृतराय दाननाथ कें>भोपेंण के अगले दिन 


उलके पास गा भी । परत थे तो उसके बिरूद्न हा सके थे उनके 
साथ बद्ीप्रसाद और कमला भी झमुतराय के बिरद्ध थ। कमला 
तो उनके पीछ हाथ थाकर पड़ा ही था । 


एक दिन अम्ृतराय व्याख्यान देन बाल थ। कमलाप्रसाद 
शुडो द्वारा सभा सें उपद्रत्य कराना चाहता था। प्रमा को भाद 
के इस कृत्य की सचना मिल गई। प्र मा भी सभाभवन के अंदर 
गई। जब सभा में उपद्रव आरंभ हुआ, तब बह सभाम॑च पर 
जा पहुंची। उसने अमस्ृतराय के पक्त में जाग्दार भापण दिया । 
लोगों का मन फिर से अमृतराय की ओर कूका, और जब प्र मा 
ने बनिताश्रम के लिए चंदे की अपील की, ता गुडां न भी दान 
दिया। अमृतराय ने जब यह देग्वा कि प्र सा न उसके कारण 
अपने को एक ऐसी अजीब परिस्थिति में डाल लिया तो उन्हें इस 
बात का पश्चात्ताप हुआ कि वे भाषण देने ही क्यों आये। 


इधर कमलाग्रसाद और सुमित्रा का चेमनस्य बढ़ता ही 
गया। एक दिन पूर्ण की उपस्थिति में ही दंपति सें कलह हो गई। 
कमला के जाने के पश्चात्‌ पूणणा ने समित्रा को समझाने की चेष्टा 
की | पर सुमित्रा उससे भी उलमक बेटी, और उससे उसे जली- 
कटी सुना दी । लाचार होकर पूर्णा ने उस घर को छोड़ने का 
इरादा किया। अपने इरादे के अनुसार बह रात में कमला के 
पास विदा मांगने गई | पर कमला था परले सिरे का वदसाश | 
उसने पू्णा से कहा-तो पहले मुझे थोड़ा-सा संखिया देती जाओ । 


कमला की इस बात पर पूणा ने तिरस्कार का भाव प्रदर्शित 
किया। कमला ने तव उसे खींच लिया, ओर कमरे का द्वार बंद 
कर दिया। इसके बाद बह पृणा के प्रति अपना प्रेम प्रदर्शित 
करने लगा। उसने पुणणा के इन्कार करने पर आत्महत्या की 
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धमकी दी। उसने उसे बड़े-बड़े प्रलोभन दिए, पर पूर्णा ने उसे 
डठुकरा दिया। 
इसके बाद एक दिन सुमित्रा ने पृणो से कह दिया कि उस 
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दिन रात को उसने छिप-छिपे सब कुद्ध देख लिया है। उससे 
पृणा से यह भी कहा कि चह कमला से विवाह कर ले। इस 
पर पृणा रोने लगी, ओर उसने मुमित्रा से क्षम। याचना की । 


इसी समय एकार्क कमला हाथ में एक पत्र लेकर आया, 
ओर उसने कहा क्रि प्रेमा ने उसे बुलाया है, फिर आग्रहपृतरक 
उसे तांगे में विठाला। तांगा कमला स्वयं चला रहा था। वह उसे 
अपरिचित मार्गा से नगर के बाहर बगीचे के एक बंगले में ल्ले 
गया। यहां कमला दुष्टता न कर सका । पूर्णा का नारी-तेज जाग्रत 
हो गया। उसने और कुछ न देखकर कुर्सी उठाई, ओर कमला 
पर उसी से भ्रह्मर क्रिया । कमला उसके लिए तेयार न था । वह 
आहत होकर मृदित हो गया। पूर्णा यह देखकर वहां से निकल 
कर गंगा में डूबने को चली। उसने एक वृद्ध से रास्ता पूछा | 
उस बृद्ध ने सब हाल जानकर उसे अमृतराय के बनिताश्रम सें 
भेज दिया। है 


इधर कमला ने बात बनाने की बहुत चेष्टा की, पर उसके 
दुराचरण की खबर बिजली की तरह सारे शहर में फेल गई। 
कमला प्रसाद से दाननाथ की गहरी दोस्ती थी | अतएव वह श्री 
लण्जा से गड़ गए। जनता उनमे बहुत नाराज हो गई, और उनके 
कालेज के विद्यार्थी तक उन्हें शर्मिन्दा करने लगे। विवश होकर 
उन्होंने तीन मद्दीने की छुट्टी ले ली। थे दिन-ब-दिन इस निदा 
की चजह से घुलने लगे। 
उघर कमलागप्रसाद अपने किये की सजा पाकर राह पर आ 
.गए। सुमित्रा और कमलाप्रसाद में फिर से दांपत्य ग्स बढ़ 
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बनिताश्रम खोलन का निश्चय किया। थे !स काय के लिय संदा 
जमा करन लग। 


उधर पूर्णा के आगमन से कमलाओर सुमित्रा के सीच की खाई 
ओर भी गहरी हो गई । यों तो कमला में अनेका द॒गु ए थे, पर 
सभी की बारणा थी कि बह सदाचारी 6। पर प्र॒णा पर बह 
मोहित हो गया | संभव दे कि उस सरल, दीन, और आभ्रयशीन 
पाकर छमला के दहय में कुप्रबत्तियाँ का उदय हुमा हा । पगगा से 
तो बह एक प्रकार से निर्शिचित था ही, पर सुमित्रा इसकी काय 
सिद्धि मे दीवार बनकर खड़ी थी। बह क्रमी भी पृणा को अगला 
नहीं छोड़ती थी। कमला ने यह देखकर सुमित्रा से कहा कि 
पूरा उसके साथ रहने के उपयक्त नहीं है । पर उस दिनसे प्रग्णा 
के साथ सुमत्रा आधिकन्से-आधक गहन लगी । 


कमला के सन में पूर्णा को पान की व्याकुलता बढ़ती जा रही 
थी। एक दिन वह बाज़ार से बंगाली मिठाई लाया। उसने 
सुमित्रा से कहा कि इसमें बह. पूर्णा को भी हिस्सा दे । पर सुमित्रा 
ने ऐसा नहीं किया। इसी प्रकार एक दिन कमला दो साड़ियां 
लाया। बह एकाएक वहां पहुंचा जहां दोनों साथ चेठी थीं। 
डसने सुमित्रा से एक साड़ी पु्णा को देने के लिए कहा। पर 
सुमित्रा ने ऐसा नहीं क्रिया । केवज्न यहों नहीं उसने कमज्ञा को 


भला-दुरा भी कहा। पूणा को सुमित्रा का यह्‌ व्यवहार पसन्द 
नहीं आया। 


पूर्णा को ऐसा प्रतीत हुआ कि पति-पत्नी दोनों अलग-अलग 
कारणों से नागाज हो गये हैं | बह मौका ढ्ू ढ़ने लगी कि कमला- 
प्रसाद से वातचीत करके बह अपनी हालत साफ कर दे | दस- 
बारह दिन के बाद आधी रात के समय पूर्णा ने सुमित्रा के कमरे 
के क्रिवाडइ खुलने की आवाज सुनी। उसने देखा कि सुमित्रा 
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« सशंक दृष्टि से चारों ओर ताकठी हुईं पति के कमरे की तरफ 
जा रही हैं। पर कमला की आवाज सुनकर वह उल्टे पेरों लौट 
आई, और अपने कमरे में सो गई 


इसी समय पूर्णा को अपने सुखी दाम्पत्य-जीवन की एक 
अटना याद आ गई । बह कमला को यह सममाने के लिए कमरे के 
भीतर घुस आई थी कि भाभी अथात्‌ सुमित्रा को बुखार आगया 
है, इसलिए वह उसे देख आए | पण्णा उसे समभाने लगी । कमत्ता 
ने उसे हाथ पकड़ कर अंदर खींच लिया, और द्वार बन्द कर 
दिया। वह उसके रपश से कांप उठी | अतएवं कमला ने उसे छोड़ 
दिया। इसके बाद कमला ने अनुनय, थिन्य के पश्चात प्रेस- 
निवेदत किया, पर पणा ने उसे सना कर दिया । इसके उपरांत 
चहुत कहने-सुनने पर बह कुर्सी पर वैठ गई, और उसने कमला के 
बहुत अनुरोध करने पर उसके द्वारा दी गई साड़ी पहनी । किर 
वह अपने कमरे में चली गई । कमज्ञा उसके सुख पर होनेवाले 
भावपरिवर्तनों पर विचार करता रहा। पहले रोप, फिर हास 
ओर फिर विराग | 


इधर प्रेसा विवाह के उपरांत अपने पति दाननाथ को ग्रस्त 
करने का जी-जान से प्रयत्न करने लगी । पर दाननाथ के हृदय में 
अब भी संदेह था कि ग्रेमा अमृतराय को ग्रेम करती है। इसी 
संदेह की चजह से वे अमृतराय से हैं प करने लगे। वे ग्रेमा से 
अमृतराय की निंदा करने लगे। ग्रेमा को यह बुरा लगा । इससे 
दाननाथ की हूं पारिन ओर बढ़ी | अम्ृतराय सुधारक थे। इसत्षिए 
दाननाथ कट्टर सनातनी हो गए। उन्होंने सनातन धर्स की कट 
रता का समर्थन करतें हुए एक भाषण दिया। उन्होंने इस बात 
की भी चेष्टा की -कि अमृतराय” की वनिताश्रमचाली योजना 
विफल हो जाय । अम्नतराय दाननाथ कें:भंपिंण के अगले दिन 
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दाननाथ एक साथाग्गु व्यक्ति 

दमाथ का चरित्र एक साथास्ग व्यकि के चनल्न्रि दे: 
उममें अँचाई-निचाई सभी कुछ 7। इस 
पतित होने पर भी स्वाभाजिक हैं। वह देवता से: 
प्रमा और विरजन 
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प्रेमा का चरित्र 'बरदान' की विजन से इसना 

कि ऐसा मालम होता है कि दोनों घरिन्न एक की ४ 

से प्रेस करते हुए भी अपन पति के साथ संवृगा रूप से निभ 
टी कतव्य-परायणता और अन्त तक कऋेह्य निभाना । 


पर एक मामले मे भरत 


पर एक मामले में वह व्िरजन से बढ़ जाती हैं । बह यह हैं 
कि पति को संपूर्ण रूप से पति मानती हुई भी, ओर बाद का 
उसकी आज्ञाकारिणी रहती हुई भी बंद भरी सभा में इठ खड़ा 
होकर उसका इस कारण विरोध करती है. कि बह गलन मार्ग 
पर है, ओर खामख्चाह अम्रतराय को शुों से पिदाना 
चाहता है | 


गअवला असहाया स्त्री की समस्या 


यद्यपि मेंने वताया कि प्रतिज्ञा! की कद्दानी प्रेममृलक हैं; 
पर इसमें पूणां के जीवन में हम एक सामाजिक समस्या को मूर्ते 
रूप में देख सकते हैं । वह सामाजिक समस्या यह है कि एक 
अबलोा स्त्री जिसका आधिक रूप से कोइ सहारा नहीं हैं, वह 
बहुत बड़े खतरे में रहती है। इसी आ्थिक असहायता के कारण 
ही उसे कमलाप्रसाद॑ के घर में आना पड़ता हे, जिससे तमाम 
जटिलताये उत्पन्न हो जाती हैं | कई लोगों के जीवनों पर उसका 
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सेव्रासदना हो प्रेमचंद का प्रथम महत्वपूर्ग उपस्यास ई । 
इस उपन्यास ने दिदी के कथाजगन में क्रांति कर दी. और 
समस्त हिंदी संसार का ध्यान उसकी ओर आकषित हुआ। 
यहां हम 'सेवासदन” का कथासार देंगे । 

कृप्णचंद्र एक बहुत ही ईमानदार ओर सज्जन पुलिस- 
दारोगा थे। उन्होंने कभी रिश्वत आदि नहीं ली । पर इस 
भलाई का परिणाम यह दिखलाया गया है कि वे पतच्चीस बर्ष 
तक नौकरी करने के उपरान्त भी अपनी विवाह योग्य कन्या 
सुमन के विवाह के लिये दहेज न जुदा सके। विवश होकर 
उन्होंने रिश्वत लेने का निश्चय किया | 

उन्हीं के हल्के सें एक जागीरदार महंत रामदास थे 
जिनका सारा कारोबार श्री बांके बिहारी जी के नाम पर चला 
करता था। महतजी जमींदार तो थे ही, साथ में वे साहकारी 
भी करते थे ओर कस कर सूद लेते थे। श्री बांकेबिहारीजी 
की रकम दवाने का साहस किसी को न था, और अपनी 
रकम के लिये कोई दूसरा आदमो उनसे ज्यादा कड़ाई नहीं कर 
सकता था । श्री बांकेविहारी जी को रुष्ट करके इस इलाके सें 
रहना कठिन था, महंत रामदास के यहां दस-चीस मोटे-ताजे 
साधु स्थायी रूप से रहते थे । वह अखाड़े में डंड पेलते, भेस 
का ताज़ा दूध पीते, संध्या को दूधिया भंग छानते, और गांजे- 
चरस की चिलम तो कर्मी ठएडी न हो पाती थी । महत्तजी 
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का अधिकारियों में भी खूघ मान था। श्री बांकेबिदारी जी उन्हें 
खूब मोतीचूर के लदइइ ओर मोहनभोग खिलाने थे, उनके 
प्रमाद से कीन इन्कार का सकता था। 

दारोगा जी के भाग्य से इसी समय महंत के साधुओं ने चेतृ 
नामक एक आसामी के पीटते-पीटले प्राण ले लिये। इसका 
कारण यह था कि बढ़ यथ के लिये लगाया हुआ चंदा न दे 
सका था। इस हत्याकांड की दागोगाजी के पास रिपोर्ट आई, 


परन्तु उन्होंने रिश्वत लेकर मामला दबा दिया। दागोगाजी इस 


ऊ 
हक. 


कला में नोमिखिये थे। अपने मातहत कर्मचारियों को उन्होंने 
घूस में से कोई हिस्सा न दिया । फलस्वरूप यह बात उच्च 
पदाधिकारियों के कानों में पहुंची, और दारोगाजी को पांच 
माल के लिये कारावास का दंड मिला। महंतजी ओर उनके 
दो चेलों को भी क्रमशः सात साल और काले पानी का दंड 
मिला । 

क्ष्णचंद्र के जेल जाने के पश्चान उनकी पत्नी गंगाजली 
अपनी दोनों पुत्रियों सुमन और शांता को लेकर अपने भाई 
उमानाथ के पांस चली गई। जैसा कि पहले ही बताया जा चुका 
हैँ कि सुमन की अवस्था विवाह योग्य थी | उसका विदाह हो 
गया | पर धनाभाव के कारण उसका वियाह अच्छी जगह न 
हो रूका | उसकी शादी पन्द्रह रुपया श्रेतन पानेबाले गजाधर 
प्रसाद नामक दुआह से हुई । 

सुमन को कभी भी गृह-काये की शिक्षा नहीं मिल्री थी, पर 
पतिग्ृह में उप ही सारा ग्रृहकार्य रसोई, चोका-बर्तन, काड़ना- 
घुहारना आदि करना पड़ता था | उसमें चटोर्पन था, ओर चह 
ख्च भी बहुत करती थी | इसके ठीक विपरीन अपनी सीमित 
आय के कारण गजाघर कृपणता के साथ कार्य करते थे। शायद 
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सुमन के घर के सामने माली नामक एक चहया रहती थी । 
सुमन इस चेश्या की लड़क-भदक के साबजुद भो अपने का 
उससे ऊंची समझती थी। पर एक दिन उसने भोला के यहां 
भले आदमियों का जमाब देखा। अपने पति गज्ञावर के भी 
उसमे उस जमाव में पाया । 

पति के आन पर उसने वहां एकन्रित लोगों के अपये में 
पूछा | उसे पता चला कि वे सब व्यक्ति संश्रांत थे । फिर उसने 
गजाधर से प्रश्न किया--/तुम्मं: तो वहां जाने हुए संकाच हुआ 


हो गा १ )7 


गजाधर--“जब इतने भत्ते-्मानुस बेठे हुए थ, तो झुभ्े 
क्न्यों संकोच होने लगा । बह सेठजी भी आय थ जिनके यहां 
में शाम को कास करने जाया करता हूं।?? 

इस घटना ने मानो सुपन के अन्त-स्थल का एक पर्दा वाल 
दिया । वह समझे गई कि बश्याओं के प्रति समाज की घृणा 
खोखली और बनावटी है । यहीं से उसके अन्दर असंतोप बढ़ा ! 
गज़ाघर के साथ भी वह रूखा व्यवहार करने लगी। एक दिन 
गजाधर ने सुमन को भोली के साथ बात करते हुए देग्व लिया, 
बस उसका पारा आसमान में चढ़ गया। इस पर समन ने 
पूछा कि भोली के घर तो बड़े-बड़े आदमी जाते हैं, उसके जाने 
में फिर कया तुकसान है | 


गजाघर ने इस पर सुमन से कहा कि भोली के घर जाना 
कुल्बघुआ के लिये शर्मे की बात है। उन बड्डे आदमियां के 
विपय में भी उसने बताया और सुमन से कहा कि धन से ही 
आदमी बड़ा नहीं होता | उस दिन से सुमन बहुत ही घर्मनिष्ट 
हो गई, और गंगास्नाव, रामायशपाठ आदि धार्मिक कृत्य 
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प्रसन्नता में मित्रों के अनुरोध पर होली के अवसर पर उनके 
यहां भोल्ती का मुजरा हुआ ' पहालिए के यहां साली की बहुत 
आवभगत हुई । सुमन के छुदय में पनः असस्तोष के बादल 
मंडराने लग | 

इस दिन बह काफी रात को अपने घर पहुँची | सजाथर समन 
के इस कृत्य से बहुत नाराज़ था। उसने समन की इसके आशपग्यों 
के बकक्‍स के साथ बाहर निकाल दिया। गृह निवासिता सुमन ने 
जाकर पद्ममिह्द के यहां आश्रय “लिया। गज़ाधर का ज्योंद्ी 
सुमन के आश्रय की चात का पता लगा, बह पद्म्िद के चरित्र 
के बिपय सें जगह-जगह मिथ्या प्रचार करने लगा | इससे उनकी 
बढ़ी वद॒नामी हुईं। जब्र चकील साहब को यह बिदित हुश्ा तो 
उन्होंने सुमन को नौकर से कहलचाकर घर से बाहर निकाल 
दिया। पतित्यक्ता सुमन को आश्रय न मिल सका | विवश होकर 
बेचारी वेश्या भोल्री के जाल में फंस गई । समन को वह चेश्या- 
चृत्ति करने छे लिये तेयार करने लगी, पर समन एकाएक इस 
घृरित पेशे को करने के लिये तेथार नहीं हुई। बह सिलाई करके 
अपना डदर-पोषण करना चाहत्ती थी | पर अन्त में उसे वेश्या 
ही होना पड़ा | 

पदासिह का भतीजा सदनसिह इसी समय पद्मसिंह के पास 
आया। पद्मसिंह के बड़े भाई मदलसिंह ने ही पद्मसिह को पढा- 
लिखकर बकील बनाया था, इसलिये बहां उसका विशेष आदर- 
सत्ततार हुआ | उसकी पढ़ाई-लिखाई की व्यवस्था की गई, और 
चायुसेवन के लिये एक घोड़ा खरीद दिया। सदन को वेश्याओं के 
यहां जाने की बुरी आदत पड़ गई। एक दिन बह सुमन के यहां 
जा पहुँचा | सुमल सदन की तरफ आकर्पित हुई और उसे चाहने 


लगी। पर सुमन को पता रूग गया कि सदन पद्मसिह का भतीजा 
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है, इसलिये मामला वहीं रुक सा गया | सदन इस बात को नहीं 
समभ सका | उसने चाचा से छिपकर घर से पच्चीस रुपये 
संगाये, और सुमन को एक साड़ी उपहार में दं।। इससे सी 
जब सुमन उससे खुश नहीं हुई, तो उसने अपनी चाची सुभद्रा 
का कंगन चुराकर सुसन को भेंट में दिया । सुमन ने बह कंगन 
वकील साहब को दे दिया | जब सदन से चाची के हाथ में फिर 
से वही पुराना कंगन देखा, तो उसके होश ठिकाने आ गये । 
उसकी हिम्मत दुबारा सुमन के पास जाने की नहीं हुई । 
पद्मर्सिह के मित्र विटठलदास शहर के एक उत्साही समाज 
सुधारक थे। वे सदा सामाजिक कार्यों में लगे रहते थे। 
चेश्याओं के मुजरा आदि के तो वे कट्टर विरोधी थे। पद्म्िह 
ने जब सदस्यता की प्रसन्नता में भोली का मुजरा कराया, तो 
थे उनसे बहुत नाराज हो गये। इसके बाद जब सुमन को 
उन्होंने आश्रय दिया, तव गजाघर ने जाकर उनसे कहा कि 
पद्मसिह ने उसकी स्त्री को अपने घर में रख लिया है। 
चिटठलदास ने इपे सच समझ लिया, और वे वकील साहब 
की चारों ओर खितली जड़ाने लगे । जब सुमन वेश्या हो गई, 
तथ पद्ममिह ने पत्र द्वारा उन्हें इस घटना की सूचना दी। 
यह्‌ पत्र पाकर बविटठलदास की तंद्रा दूर हुई। वे फौरन 
सुमन के पास जाकर उसका उद्धार करने का अथास 
करने लगें। उन्होंने जाकर उसको बहुत ऊच-नीच समकताया, 
पर सुमन ने उन्हें मुह॒तोड़ जवाब दिया। उसने बिट्ठलदास 
स कहा- मेने प्रतिज्ञा कर ली है कि आपने सत्य की रक्षा 
करूगी, और ईश्चर चाहेंगे तो में अपने प्रण को पूरा करूंगी 
गाऊंसी, नाचू गी, पर अपने को पथ भ्रष्ट न होने दू नी। उसने यह भी 


जाय तो वह इस नीच पश्े का छोड़ देगा । बिद्वदलदास ने यद 
सनकर बहुत दोड़ध्ृप की, लेकिन बचारे सफल ने है। सके । 


०|/ 


वे सुमन को इस पशे से उबारने में सगथ हुए। जिस दिन 
सुमन दालमंडी त्याग रही थी, उस दिन उसने अपने प्रमिय्रों 
ही बढ़ी दु्देशा की। उसने स्युनिमिपल मेंब्रर अबुलबफा की 
डाढ़ी में आग लगा दी, सेठ चिम्मनलल को तीन टांग की कुर्सी 
पर बेठाकर तंग किया, ओर दीनानाथ पर बारन्श पोत 
दिया। विटठलदास ने उसे विधवाश्रम में रखवा दिया। 
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सदन जब अपने घर पहुंचा तो उसके पिता मदनसिद ने 
उसके विद्याह की पूरी-पूरी तेंयारियां कर ली थीं | उसका विवाह 
सुमन की छोटी बहिन शांता के साथ निश्चित हुआ था। इस 
समय छृष्णचन्द्र जेल से छूट गये थे, ओर अजीत्र दशा में 
अपने दिल गुजार रहे थे । उनका व्यवहार बिलकुल पागलों 
जैसा था। वे कुपक स्त्रियों से मज़ाक करते, और नीचों के साथ 
बैठकर चरस के दम लगाया करते | उनके साले उस्रानाथ ने 
कृष्णुचन्द्र का यह रुख देखकर जब उन्हें मना किया, तब ने 
डउसानाथ से ही फगड़ पड़े और उससे उल्दी-सीधी वात कह दीं । 
कृष्णुचन्द्र तो कुछ देर पश्चात्‌ शांत हो गये पर उमानाथ के 
हृदय में एक रेखा खिंच गई। 

यहां नगर की म्युनिलिपेल्िटी में प्रस्ताव उपस्थित हो 
वाला था कि वेश्याओं को शहर से बाहर रखा जाय | इस प्रश 
को साम्प्रदायिक तूल दे दिया गया। पहले मुसलमान स्थुनिरि 
पल कमिश्नरों की एक अलग सभा हुई जिसमें उन्होंने वेश्याओं 
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के ऊपर होने वाले प्रहार को इम्लाम के ऊपर प्रहार बताया, 
ओर अजीव-अजीय तक उपस्थित किये । मुसलमानों का अनु- 
करण हिन्दुओं ने भी किया, और उन्होंन आर्थिक इृष्टि को 
ध्यान से रख कर इस सुवारपूर्ण प्रस्ताव का विरोध किया। 
परन्तु अन्त का प्रस्ताव हिन्दू ओर मुसलमान प्रगतिशील सदस्यों 
के चल पर पास होकर ही रहा । 

सदन की बरात निश्चित समय पर शांता के यहां गई, पर 
न सालूस केस विवाह होने के पहले संदन्मिद को सुमन की 
वेश्याच॒त्ति के विषय में मालूम हो गया, और मदनसिंह के 
अआदिशानुसार चराव लौट गई। कृष्णचन्द्र को इसी दौरान में 
सुमन की बेश्याव॒त्ति के विपय में मालूम हुआ । उनके मस्तिष्क 
में तरह-तरह के विचार उदित हुए, पर अन्त में उन्होंने नदी 
में द्रव कर आत्महत्या कर ली । 

विवाह न होने पर भी शांता दृदय में सदन को अपना 
पति मानने लगी । उसने सदन के चाचा पद्मसिह को पत्र लिखा 
कि एक सप्ताह तक यदि उसकी सुधि न जी गई, वो वह आत्म- 
हत्या कर लेगी। बिटठलदास के मतानुसार पद्ममिह ने उसे 
सुमन के पास आश्रम में रखवा दिया। इधर स्युनिर्मिपल्िटी 
के बेश्या संबंधी प्रस्ताव के संबंध में अखबारों ने तृल पकड़ा | 
विरोधी पक्त न पद्मर्सिह को नीचा दिखाने के उद्देश्य से सुमन 
के विधवाश्रम में प्रवेश की बात प्रकाशित कर दी। इसलिये 
विवश होकर शांता को साथ लेकर सुमन ने आश्रम छोड़ दिया। 

सदन ने पिता से अलग होकर नाव से नदी पार कराने 
का धंधा कर लिया, और थोड़े ही समय में यह मल्लाहों का 
सेता चन गया । जब सुमन ओर शांता नदी पार करने लगीं तो 
सदन ने उन्हें अपने पास योक्त लिया, ओर शांता के साथ 


( ६९ ) 


विवाह कर लिया। मदनलित को उसी दिन यह समाचार 
पद्मर्सिह से बिदित हो गया; ओर उन्होंने सदन के त्याग 
दिया | पर सदन ने इसकी परवाह नहीं की। हां, शांता ओर 
सदन दोनों ही समन के प्रति ददासीन हो गये । जब सुमन की 
वश्यावत्ति के कारण सदन का साथी मब्लाहाँ से बहिप्कार 
कर दिया, तथा सदन के पुन्नजन्म पर सदनलिंश ओर उनकी 
पत्नी भामा उसके पास आइ'; तो सुमन का शाता के संकत पर 
सदन की कटी छोड़नी पड़ी । जब वह विवशता की दशा में जा 
रही थी, तभी उसकी भेंट स्थासी गज़ानन्द के रूप में गजाधर- 
प्रसाद से हुई | उर्न्ह 


हो हा न ब हु ए 
को प्र रणाा से उसन संब्राश्रम का कार्य- 
भार स्वीकार किया । 


सेवासदन पर विचार 


प्रेम कहानों नहों 

अब तक जिन उपन्धासों की आलोचना की गई है, उनके 
मुकाबले में 'सेबासदन! की विशेषता यह है! कि यह कोई प्रेम 
कहानी नहीं है। इसमें समाज की एक बड़ी भारी समस्या याने 
वेश्या समस्या की ओर लेखक पाठकों की दृष्टि को आकर्षित 
करते हैं। वह निश्चित रूप से एक सामाजिक उपन्यास है। 


सुमन चरित्र की परिणति 


प्र मचंद ने इसके सुमन चरित्र में यह स्पष्ट करके दिखलाया 
है कि बेश्यायें कोई नरक से नहीं आती , बल्कि वे भी मौलिक 
रूप से हमारे समाज्ञ की कुलवधुयें तथा कन्यायें हैं, पर परिस्थि- 
तियों के चपेट से वेश्या बनने पर मजबूर होती हैं। सुमन के 
मन पर जिस-जिस तरह से जो-जो असर पड़ता है, और वह 
धीरे-धीरे वेश्या बनने पर मजबूर हो जाती _स उपन्यास 


में दिखाने की चेष्टा की गई है | 
एक बुरी सामाजिक प्रथा 


सचमुच बेश्याओं की इतनी कद्ठ हो, बड़े बड़े संश्रांव तथा 
धार्मिक व्यक्ति उनके सामने बैठने में अपना अहोभाग्य समझें, 
इन सथ बातों का सुमन पर जिस प्रकार असर पड़ा, बह बहुत 
कुछ स्वाभाविक हैँ। इससे संभ्रांत तथा धार्मिक लोगों की पोल 


( ६४2 ) 


भी खाल्ली गद ४ | साराग गहर कि यहा किती छ & कसम: का पाल 


नहीं है, बल्कि सारी पद्धति को पाल है। मंदिर के अदर भाली 
का जो भजन हुआ हैं, बह किसी एके अपार की शरगारस या 
चरित्रता के कारगा नहीं, बलिक सामुदियि गाय से स्वीकृत 


चंद ने समाज के एक बहुत बढ घात का खोलकर रख दिया | । 
पुलिस विभाग पर चोट 


इस पुस्तक का प्रारंभ पुलिस व्रिभाग के ख्रष्टाचार के बर्ग्नस 
से होता है विभाग इनना अ्रष्ठ दिखलाया गया दे कि उसमें 
कोई इमसानदार रह ही नहीं सकता । दूसरी तरफ यह दिखलाया 
गया है कि यदि कोई श्सानदार रह भी जाय, ता ब्सका इतना 
ब॒रा ता हे कि सालों नौकरी करने के बाद भी बह उस 
काबिल नहीं हाताकि बह अपनी बिचाह याग्या कन्या का 
बियाह कर सके । 


दहेज 


पर इसको आइ में दी दहेज प्रथा की चरगाह की ओर भी संकेत 
किया गया है। यदि दहज की ब॒री प्रथा न होती, तो क्रप्णचन 
को बुढ़ौती में घूस लेने के लिये भजबूर न होना पड़ता, और न 
इसके खुल जाने पर जेल की ही हवा खाती पड़ती। कप्णचंद्र 
जेल से छूटकर विक्षत मस्तिष्क हो ज्ञाता हे, ओर अंत में आत्म- 
हत्या करके अपने जीवन को समाप्त करता है | 


महंतीं पर मन्तव्य 
इस पुस्तक सें सहंतों के ऊपर भी भयंकर चोट की रा 


ओर इस बात को खोलकर रख दिया गया है कि वे श्री बांकेबिहारी 


को सामने रखकर कितले-कितने दुरशाचार करते है। यहां तक 


( ६४ ) 


कि एक आदमी को दिनदहाड़े जान मे सार डालते हैं। इस 
प्रकार रूमाज की एक अत्यंत सड़ी-गली पद्धति याने महंत पद्धति 
की तरफ भी जनता का ध्यान आकर्पित किया गया है । 
समाज सुधारकी की पोल 
इस पुस्तक में समान सथारकां की भी पोल खोली गई है । 

समाजसधार की बड़ी-बड़ी बातें करना तो आम बात हैं. पर ज़ब 
काम पड़ता है. तब लोग कैसे बगले मकांकने लगते हैं, इसका 

अच्छा दिग्दर्शन है। समन कहती है कि यदि उसे ४०) रु० माह- 
चार मिल ज्ञायं ता वह वेश्याचृत्ति छोड़ सकती है। विद्डलदास 
इसके एिये दोड़थूप करते हैं, पर अंत तक वे सफल नहीं हो पाते | 
पद्मसिंह 


पद्मर्सिह्‌ का चरित्र एक (000७ एुठ0त> एजणाएंणाणा याने 
एक साधारण भलमानुस की तरह है। बह सुमन को पाके के 
अंदर विपत्ति में पाता हे, तो उसे उसके घर पहुंचा देता है । जब 
गजाधर सुमन को निकाल देता है, तो बह उसे आश्रय देता है । 
पर ज्योंही देखता है कि इससे बदनामी हो रही है, त्योंही इस 
चांत पर जरा भी न विचार कर कि सुसन का क्या होगा, बह 
उसे घर से निकलवा देता है। पर इससें पद्मर्सिह का कहां तक 
दोष है, और कहां तक समाज पद्धति का दोप है यह विचार हैः 
क्योंकि बाद को शांता भी एक परिस्थिति में उसे अपनी कुटी से 
चले जाने को कहती है | 
गजावर 


गज़ाधार एक साधारण व्यक्ति हैं. । उसका दोप इतना ही है 
कि उसने एक ऐसी लड़की से शादी की, जिसे यह सममकर पाला 
गया था कि वह किसी अच्छे घर में व्याही जायगी। पर घटना- 


( ६८६ ) 


चक्र के कारण बह उससे ब्याहो जाती 2, ओर हसीलिए दापित्य 
जीवन निभ्त नहीं पाता | यदि गज़ाधर का काई उसके लायक स्त्री 
मिल जाती, तो इसमें संदह नहीं क्रि बह अच्छी तरह निमा ले 
जाता। चहू दिल से बुरा आदमी नहीं है, और अंत तक 'सेवा 
सदन! खोलकर उसमें सुमन को ले लेता है । 


शांता का गौण चरित्र 


शांता का चरित्र एक गौण चरित्र /ै। उम्त भी जो आाफनें 
मेलनी पड़ती हैं, वह सामाजिक पद्धति के कारण ेलनी पड़ती हैं| 


कु रु 
नमला 

चाबू उदयभानुलाल अपनी कन्या निर्मला की शादी में दैसि- 
यत से अधिक खचे करने पर उतारू थे, इस पर उनकी पत्नी 
कल्याणी में और उनमें काफी चख-चख हो गई । यहां तक कि 
कल्याणी घर छोड़ने पर तैयार हो गई, पर वच्चों का मुह ताक 
कर ऐसा न कर सकी | उधर उदयभानुलाल लपके हुए गंगा की 
ओर चले कि वहां जाकर कपड़े छोड़ दूगा, और घर नहीं 
लौटू'गा, जिससे कि यह भ्रम हो कि वह डूब गये, और इस 
प्रकार कल्याणी को सजा मिले। वे तो स्वांध रचना चाहते थे 
पर हुआ यह कि एक वदमाश को उन्होंने तीन साल पहले 
सजा दी थी, उसने मौका पाकर उनका काम तमाम कर दिया। 


भालचन्द्र के पुत्र से निर्मला की शादी तय हो चुकी थी। पर 
उदयभानुलाल के मर जाने से भालचन्द्र ने यह शादी तोड़ दी, 
क्योंकि उन्हें अन्य स्थान से अधिक दहेज की उम्सीद थी । अंत 
तक निर्मला का विचाह एक वाल-बच्चेदार दुआह मुंशी तोता- 
राम से हुआ, जो अच्छे वकील थे | मुशी तोताराम के घर में 
उनकी बहिन रुक्सिणी भी थी । बह निर्मेल्ा को नापसन्द करती 
थी । इस कारण घर में अशांति रहने लगी । 

मुशीजी ने निर्मेला की तरफदारी शुरू की । निर्मला बच्चों 
से खूब हिलमिल गई, और उनसे प्यार करने लगी | 

मुशीजी चाहते थे कि निर्मला उनसे प्रेम करे, पर निर्मला 
बच्चों पर अधिक प्रेम रखती थी। उन्होंने दोस्तों से सलाह ली 


( धूम ) 

तो दोस्तों ने कहा कि जरा हंग के चुस्न कपडे पढ़ना, अपनी 
बहादुरी की बानें सुनाओ तब्र काम बनेगा । मुशीओ ने ऐसा ही 
किया । बज़ब घर आते तो कोई न काट बहादुरी की चना सुनाने । 
एक दिन बह यह सुना रहे थ कि उन्‍होंने आऊ एक छती से 
तीन बदमाशों को सार भगाया, इतने में रक्मिगी ने प्याकर 
खबर दी कि उसके कमर में एक सांप निकला टरै। इस पर 
मुशीजी के मुह से फेन आ गया और घब्ड़ाये, पर मन के 
भाव छिपाकर बोले --सांप यहां कहां से था सकता है, यह तो 
कोई रस्सी होगी। 

जब बहुत कहा गया कि सांप है तो वे निकले, पर उस 
कमरे की ओर न जाकर घर से बाहर चले गए। उनके पुत्र 

मन्शाराम ने जब सांप मार लिया तो व घर लौटे ओर निर्मला 

से बोले-में ज़ब तक जाअ-जाऊ, मन्शाराम ने सांप मार 
डाला मैंने ऐसे कितने ही सांप मार डाले । कितनों को मुट्ठी से 
मसल डाला | 

इस प्रकार सारी बातें करने पर भी निर्मला उस पर नहीं 
रीकी, तब मुशीजी घवड़ाये कि नुस्खा व्यर्थ हुआ जा रहा है। 
निर्मला घर क और सच की तरह अपने सौतेले पुत्र मन्शाराम 
की अधिक देखभाल करती थी | एक दिन तोताराम ने देखा कि 
चह मंशाराम की यथेट्ठ आवभगत करती है, चस इस पर वह 
मंशाराम से चिढ़ा रहने लगा, ओर थोढ़े दिनों में उसे वोडिड्गः 
में भेजने की बात सोचने लगा, पर निर्मला ने यह कह कर 
विरोध किया कि यह मुमे अंग्रेजी पढ़ाता है। पहले चकील 
साहब को अंग्रेजी पढ़ने-पढ़ाने का कुछ भी पता नहीं था, पर 
अब जो मालूम हुआ तो वे बहुत पछताये कि पुत्र को पहले ही 
क्योंन वोडिज्ञ में भेज दिया | उन्होंने उसी दिन मन्शाराम को 
वोडिड् में मेज दिया। 


॥ 


४ 
डे 


जी 


कुछ दिन वोडिंज़् में रहकर मंशाराम बीमार पड़ा । हेड- 
सास्टर ने लिख भेजा कि यहां इसकी तीमारदारी नहीं हो सकती 
इसे आप घर ले जाय॑ । कहने-सुनने पर भी सन्‍्शारास घर आने 
को तैयार नहीं हुआ | मु शीली भी ऊपर से कह रहे थे, इसलिये 
उसे अस्पताल पहुंचा दिया। वहां भी हालत नहीं सुघरी। 
मुशीजी कई दिनों तक अस्पताल में ही डटे रहे | निर्मला सब 
कुछ सुनती थी, पर चुप थी। अब उसने सुना कि मन्शाराम की 
अंतिम दशा है, और खूत देने ही से वह बच सकता है, तो 
वह अस्पताल पहुंच गई । 


मुशीजी ने देखा कि उसके आते ही जो सन्शाराम मुश्किल 
से हिलडुल पाता था, उठ बैठा । निर्मेल्रा खून देने के लिए तेयार 
थी ही, उसने साफ-साफ ऐसा कह दिया, पर म'शीजी ने नि्मेल्ा 
को खून देने नहीं दिया और सनन्‍्शाराम सर गया । 

मन्शाराम के अस्पताल में जो डाक्डर थे, उनके साथ 
मुशीजी का परिचय बढ़ा और उनकी स्त्रियां भी एक दूसरे से 
मिलने लगीं। बात-बात में डाक्टर सिन्हा की स्त्री को यह ज्ञात 
हुआ कि जिन सज्जन से पहले निर्मला की शादी तय हुईं थी, थे 
डाक्टर सिन्हा ही हैं । उसने डाक्टर सिन्हा को यह बतला 
दिया। बोली--यदि उसे मालूम हो जाय कि आप बह महापुरुष 
हैं तो चह शायद इस घर में कदम भी न रखे । 

डाक्टर साहब को इस बात पर इतना पश्चात्ताप हुआ कि 
'उन्होंने अपने छोटे भाई के साथ निर्मेला की छोटी बहिन की 
शादी करवा दी । इसी बीच में निर्मला के एक कन्या हुई। मुन्शी 
जी ने जबसे शादी की थीं, तबसे वे मुकदमे कम करते थे। धीरे- 
चीरे उनके मुवक्किल उनके हाथ से निकल गये, और उनका सकान 
“सीलाम हो गया। घर में अन्य कारणों से भी अशांति बढ़ गई। 
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मंशाराम के छोटे भाई जियाराम को यह शक्त था कि उससे 
भाई के साथ अन्याय कर के उसे सारा गया दँ। पिता से प्रसि 
घआ्रव्न उसमें कोई श्रद्धा नहीं थी। एक बार हाथापाट की सोबत 
आई | डाक्टर सिन्हा के समम्काने पर जिबाराम कुछ टग पर 
आया, पर उसका मन तो बिगड़ चुका था | पर डाक्टर साहब 
का प्रभाव स्थायी नहीं हआ, झोौर एक दिन उसने निमला का 
आामपणा का वक्स चराकर अपन शाहदे मित्रों का दे दिया। 
यद्यपि निमेला ने उसको घर से निकलने हुए देग्न लिया था, पर 
उसने इस निन्द्रा के डर से क्रि लाग उसे यह कहेंगे कि सोस 
होने की वजह से दोप लगा रही हे, क्रिसी से यह बात नई 
कही । 


मुन्शीजी ने चोरी की रिपोर्ट थाने में की । पुलिस को बद- 
माशों से पता लग गया कि जियाराम चोर है. । तब मुन्शीजी ने 
बहुत मुश्किल से घृस देकर मामले को दवाया। जब जियाराम 
को यह पता लगा, तो उसने आत्महत्या कर ली । 

घर की हालत ओर खराब हो गई । नौकरानी सोदा लाने में 
चोरी करती थी, इस कारण निर्मला छोटे लड़के सियाराम को 
सौदा लाने भेजती । इसे यह वात बहुत बुरी लगती, और 
खटपट रहती | अन्त सें बह भी साधु बन कर निकल गया । 
मुन्शीजी लड़के को खोजने निक्रले | रात के बारह बजे निराश 
होकर घर लौटे तो निमेला वोली--कहा भी नहीं, न जाने कब 
चल दिये, कुछ पता चला ? 


इस पर मुन्शीजी बहुत बिगड़े, ओर उसी को सारी आफत्ों 
के लिये जिम्मेदार कह कर गालियां देने लगे | अगले दिन थे 
लड़के की तलाश सें निकल पड़े | एक महीना पूरा हो गया, पर 
पत्र नहीं आया | वह मिसेज सिन्हा के यहां पहंची, पर बह उस 
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समय घर पर नहीं थी, डाक्टर साहब थे। डाक्टर साहव 
हक 8. 9० श् ृ्‌ु किक कक 
ने उससे प्रेम की बातें शुरू को, तो वह निकल गई । गास्ते में 
मिसेजु सिन्हा से सेंट हुई, पर चह उससे भी कुछ न बोलो। 
शो कप ० ब्ल्ट कत 
मिसेज सिन्हा वहुत गले पड़ी, तो उसने यही कहा--में अभागिन 
न होती तो क्‍यों ये दिन देखती । 

[कप का सेन के परी फ्रेघ | | ि 

मिसेज सिन्हा समझा गई, ओर क्रोध में भरी सिंहनी की 
आंति पति को बहुत चुरा-भला कहा । इस पर डाक्टर सिन्हा 
से गात्महत्या कर ली | 

निमज्ञा बीमार रहने लगी, ओर चह चल वसी | लाश 
चाहर निकाली गई । यही प्रश्त चल रहा था कि कौन दाह 
करेगा, इसमे में मुन्शीजी लौट आये । 


नपम्मला पर वच्चार 
दहेज तथा विध॒र विव 


यह उपन्यास भी दहेज प्रथा की बराई को खोलकर सामने 
रख देता है | यदि निर्मला के विधाह में दहेज दिया जा सकता; 
तो उरुका विवाह उसके बाप की उम्र के दणआह से नहीं 
होता। इस पुस्तक में यह भी प्रकट हो जाता ह कि बदे-चढ़े 
, लड़कों के पित्ता जब स्त्री के मर जाने पर शादी करते हैं. तो 

उनकी कैसी दुगंति हो सकती है | मन्शाराम मर गया, जियाराम 

से आत्महत्या कर सी, और सियाराम घर से भाग गया । ओर 
फिर भी मुन्शीजी जहां का तहां रहे कि एक छोटी-सी लड़की 
उनके गले पड़ी जो निर्मला से पेदा हुई थी | 
इस उपन्यास का स्थान 

इस उपन्यास को भंमचंद के उपन्यासों में सव से अधिक 
सुप्रथित तथा कार्यकारण संवंधयुक्त बताया गया है, यह कोई 
अत्युक्ति नहीं है । एक-एक कारण से एक-एक घटना पैदा होती 
है, पर आत्महत्याओं की अधिकता कुछ अधिक खटकती है | 
निमला समाज की शिकार 

निर्मेला का चरित्र समाज की वलिदेबी पर चढ़ी हुई एक 
स्‍त्री का चरित्र है । उसका कुछ भी वश नहीं चलता । विवाह 
उसका ऐसे ही होता है। फिर उसका वृढ़ा पति उस पर यह 
संदेह करता है कि वह उसकी पहली पत्नी से उत्पन्न चेटे 
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मंशारास को खराब कर रही है। बह सर जाता है.। जियाराम 
घोर बनता है, इस प्रकार इसके फलस्वरूप एक तर्फ तो इसके 
गहने गये, ओर दूसरा जियाराम श्रंत में आत्महत्या करता है । 
इन्हीं बातों के फलस्वरूप सियाराम घर से मागता है। डाक्टर 
सिन्हा के यहां भी उसे अजीब परिस्थिति का सामना होता है 
इसके कारण डाक्टर मिन्‍्हा आत्महत्या करते हैं ! 


तोताराम 


मुशी तोतारास का चरित्र एक ऐसे बाप तथा पति का 
घरित्र है, जो शादी करने को तो कर लेता है, पर न तो बीवी 
को ही सम्हाल पाता है, ओर न अपने पहले के धर को । यह 

टाइप भी समाज में कुछ कम नहीं है । 

डाक्टर सिन्हा का अजीब चरित्र 

डाक्टर सिन्हा का चरित्र एक साधारण व्यक्ति का चरित्र 
है, जो पहला मौका आते ही परस्त्रो से प्रेम निवेदन करने से 
चृकता नहीं है | अवश्य इस क्षेत्र में बह शायद अपने मन को 
यह कहकर समझा लेता है. कि निर्मला से उसकी शादी होने 
वाली थी | पर स्मरण रहे कि जब घर में इस बात पर उसकी 
मां और विता में बादविवाद हुआ था कि निर्मल से शादी कराई 
जाय या नहीं तो उसने पिता का पक्ष लिया था। छुश्न भी हो, 
क्रिसी भी बहाने इसे निर्मला को अकेली पॉकर प्र स-निवेदन 
करने का अधिकार नहीं था । 


प्रसाश्नम 
लखनपर ज्ञानशंकर और उनके चाचा प्रभाशंक्र वी जर्मी- 
दारी में है । ज्ञानशंकर का आधा हिस्ता है, पर संयुक्त परिवार 
चल रहा हे। इस कारण प्रभाशंकर के अधिक सदस्य इससे 
पलते हैं । इस पर भवीजा कुद्ठता रहता है, और बढ यही चेष्ठा 
करता रहता है कि चाचा के आठ प्राशियां पर ज्ञितना ख्चें 
बैठता है, उसके तीन प्राणियों पर उतना ही बेठ । बकार में दया 
मंगाता हे तथा कुत्ते पालत्ता हैं । 
इन्हीं दिनों ज्ञानशंकर के भ्रतपूत्र सहपाटी ज्वालासिह इस 
इलाके के मजिस्ट्रेट होकर आते है| प्रभाशंकर का लड़का दया- 
शंकर भी इधर दारोगा है | उसने अंधेर मचा रखा हैं । ज्याला- 
सिंह ने उसे गिरफ्तार कर लिया | इस पर चाचा न आकर ज्ञान- 
शंकर से कहा कि अपने मित्र से कहकर उसे छड़ा लो, पर बह 
निष्पक्षता का ढोंग भर कर अलग रहा | असल में चह खुश 
हुआ था | ज्ञानशंकर की पत्नी विद्या ने भी जब कहा कि चाचा 
जी की बात मान जाओ, तो वे ज्वालासिंह के पास गये, पर 
सिफारिश के वजाय अपनी निष्पक्षता जाहिर करते रहे। ज्वाला- 
सिंह समझ गए कि ओर ही वात है, और उन्होंने अंत में 
कहा--में तो उसे निरपराध लिख चका हूँ | इस पर ज्ञानशंकर 
इतना सा मुह लेकर लौट आये | 
ज्ञानशंकर अपनी रिआया पर खूब जुल्म करता है, प्रभा- 
शंकर रियायत करना चाहते हैं, पर चह इसके विरु 


नो ज्ञान- 
र्‌ ॥ 4] ले 
शकर चाहता हे कि सपात्त का वटवबारा ह्दो जाय । 
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उसी इलाके का एक किसान है सनोहर। वह सहनशीर 
ग्रकति का खातापीता किसान है, पर उसका लड़का वलराः 
नई पीढ़ी का उतावला नौजवान है.। मनोहर ने रूसका भी नाः 
सुना है। केवल वह छोटे कर्मचारियों तथा कारिदों को दोप: 
देकर कहता है--यह सब मिली सगत है । 


लश्करवालों के जुल्मों से परेशान होकर एक दिन मनोह 
सीधे ज्वालासिह के पास पहुंचता है, और उनसे कहता है - 
हुजूर तो धर्म के आसन पर चैंठे हुए हैं, ओर चपरासी लो 
अजा को लूहते फिरते हैं। -ज्वालासिह ने यह सच सुनक 
चेगार बंद करने का हुबम दिया। 


उधर ज्ञानशंकर ओर प्रभाशंकर में बटबारा हो गया 

विद्या इस बात पर खुश नहीं थी। पर विद्या को कौन सुनता था 
ज्ञानशंकर तो विद्या से इस बात पर लड़ा करता था कि डर 
अपने ससुराल की तरफ से कोई जायदाद नहीं मिली । विद्य 
इस पर उससे कहती कि में तुमसे कुछ मांगती थोड़े ही हूँ 
इतने में एक दिन तार आया कि बिद्या का एकसान्र भई जात 
रहा | इस पर ज्ञानशंकर सन ही सन बहुत खुश हुआ, पर ऊपर स 
डुख दिखाने लगा। वह सीधे एक बोरस्टर के यहां यह जानने के 
'लिए पहुंचा कि अब परिस्थिति क्‍या है । इसके बाद ज्ञानशंकर 
अपने ससुराल पहुंचा तो उसे अपनी विधवा साली गायत्री से 
परिचय हुआ | वह धीर-घीर वहां उससे रच्त-जब्त बढ़ाता रहा । 
उसने अपनी चालाकियों से गायत्री को अपनी तरफ खींच 
लिया । पर जब मासला अधिक दूर तक पहुंचा, तो गायत्री 
को अफसोस हुआ, और वह अपनी जमींदारी गोरखपुर में 
चली गई | 


अच ज्ञानशंकर अपने को ससुर साहब की जायदाद का 
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मात्रिक समझता था | इसलिए उसने जब देखा कि ससुर साय 
स्तन्च बटा। रह रे तो उसे बढ़ा द:ग्ख है था | उसने यह भी सुना 
कि सम रे साहब फिर से शादी करनवाल है । इससे वह चहुत 
घब्रडा गया, और पअसली बात की ग्वन्नर लगाने के लिए समु- 
राल पहुंचा। वहां स्वयं ससुर साहब ने उनको बसा दिया कि 
उनका कोई ऐसा इगादा नहीं हैं । 

उधर जो बगार आदि बंद होगई, तो लश्करियों में दाहकार 
मच गया। एक कर्मचारी गौसखां ने ज्याला्मिंह का ताव दिलाने 
के लिए कहा--आप टिद॒स्तानी हैं, इसी से ये लोग बरगार दना नहीं 
चाहते। अंग्रेज अफमर आते हैं तो थे बड़े मज में बगार देते है 
ओर दिनभर हाथ बांधे खड़े रहते हैं । 

इस पर ज्वालासिह को ताव आ गया, ओर वे बदल गये। 
तथ हुआ कि वलराज़ की तबियत ठीक कर दी जाय | तदनुसार 
शाम को दारोगाजी वहां पहुंचे और वह पकड़ लिया गया | उस 
पर 'मुद्राखिलत वेज! का अभियोग था। पर किसीन उसके 
विरुद्ध गवाही नहीं दी, इसलिए छोड़ता पड़ा । दारोगाजी ने 
निराश होकर गांव के मुख्य व्यक्तियों को बुलाकर डांटना शुरू 
किया, और धमकाने लगे कि बयान बदल दो। कुश्च फौरन 
तेयार हो गएण। पर इतने पर मुकदमा नहीं चल सकता था 
इसलिए बलराज से मुचलका ले लिया गया। 

ज्ञानशंकर के एक बड़े भाई प्रेमशंकर थे जो बहुत दिनों से 
लापता थे । बे अमेरिका में थे, वे एक्राएक लौट आए। बड़े भाई 
को देखकर ज्ञानशंकर पहले तो खुश हुए, पर जब सोचा कि 
आधा हिस्सा देना पड़ेगा तो वहुत दुखी हुए | पर कया करते ? 

ज्ञानशंकर को बुलाकर उनके ससुर ने दो लेभ्व् लिखने के 
लिये कहा । उसने वहुत सफलतापूत्रक इन लेखों को लिखा। 


व 
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इन लेखों में से एक गायत्री देवी के इलाके की सुव्यवस्था पर 
था। इस पर गायज्नी देवी को रानी का खिताव मिल गया। गायत्री 
देवी पुरानी बात भूल गई', और उन्होंने उन्हें अपने स्टेट का मैने- 
जर वना लिया । 

प्रेमशंकर घर लौटे तो चाचाजी ने उनका स्थागत किया, पर 
उनकी पत्नी श्रद्धा तक उनसे इस कारण दिल ग्वोलकर न मिली 
कि चह तथा गांव के अन्य लोग यह समझते थे कि विदेशयात्रा 
के कारण उनका धर्म नष्ट हो चुका है। एक स्थानीय अखबार में 
भी प्रेमशंकर के विरुद्ध निकलता रहता था कि खेर थे विदेश 
गये तो गये, पर प्रायश्चित्त क्यों नहीं कर लेते | प्रेमशंकर इस पर 
तेयार नहीं थे | पर ज्ञानशंकर इन खबरों को लाकर उन्हें पढ़कर 
इस कारण सुनाते थे कि वे फिर यहां से भाग खड़े हों। प्रेम- 
शंकर दीवानखाने में रहते और गांबवालों को क्ृपि तथा अन्य 
विपयों पर सलाह देते थे । 


क्षानशंकर ने चाहा कि इलाके का इजाफा लगान हो। इस 
पर तहकीकात करने के लिये ज्वाला मभिह पहुंचे तो आकस्मिक रूप 
से प्रेमशंकर से उनको भेंट हो गई। प्रेमशंक्र ने उनसे बातचीत 
म जमींदारी प्रथा का विरोध किया और कहा कि जमीन उसकी 
है जो उसे जोते। ज्वालासिंह ने घृमकर यह भी देखा कि गांव 
में प्लेग फेल रहा है, और लोगों की व॒री हालत हे । इस कारण 
उसने इजाफा लगाने की दरख्वास्त सारिज्ञ कर दी। इस पर 
ज्ञानशंकर ने चिढ़कर उनके विरुद्ध लेख निक्लवा दिये, और 
उसे दुष्टों का सरताज बतलाया | 

ज्ञानशंकर गायत्री की स्टेट में बहुत सफल रहा | जब गवनेर 
साहब ने स्टेट में दरवाए कर गायत्री देवी को रानी की उपाधि 
दी, तो ज्ञानशंकर ने इतना अच्छा अवंध क्रिया कि सब खुश 
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होकर गये । ज्ञानशंकर गोरखपुर ही में थ कि लखनपुर 
में कगड़ा खड़ा हो गया। ज्ञानशंकर के कारिदा गौससाँ न 
अब तक सावेजनिक रूप से व्यवद्नत एक तालाब का एकराएक 
बन्द कर दिया। ओर भी जुल्म करन लगा। इसा बाच पुलिस 
के आई. जी. उधर दोर पर आय | उनके साथ जा लश्करी आय, 
वे गांव पर टिड्रीदल की तरह द्वट पढ़। सत्रकों पक्रड़ क 
कहीं किसी वेगार में लगाया गया। टनिम्काट बनाने के लिय 
बुड़ढों तक को पकड़कर लाया गया । 

इस पर प्रेमशंकर बीच में पढ़े, तो उन पर यह इल्ज़ाम 
लगाया कि उन्हीं के इशारे पर कुछ लोग काम से इन्कार कर 
रहे हैं । गांव वाले तैश में आ रहे थे। प्रेमशंकर को यह भय 
हुआ कि कहीं दंग। न हो जाय तो उन्होंने गांवबालों से कहा कि 
वे तहसीलदार साहब का हुक्म मानें ओर सत्र काम करें। 


दुखहरण भगत गांव का एक इज्जतदार बृढ़ा था। उसने 
टेनिसकोट के लिये घास छीलने से इन्क्रार किया, तो इस पर उसे 
जूतों से पीटा गया । उसको इस पर इतनी ग्लानि हुई कि उसने 

शालिग्नाम की मूर्ति घर से उठा ली, और उसे गांववालों के सामने 
बुरा-सला कहने लगा। अंत में वह वोला--आज आंखों के सामने 


से पदा हट गया, यह निरा मिट्टी का ढला हे । त्तीस साल की 
सगति का यह बदला। 


यु गांव वालों पर अत्याचार जारी रहा। अफसर चले गये तो 
गोसखां कहीं नहीं गये । बहुत से लोग तो गांव छोड़कर कल'- 
कत्ता, रंगूत रवाना हो गये । एक दिन बलराज की मां विजल्ञासी 
चरागाह में अपने जानवरों को चरा रही थी कि इतसे में गौसख 
पहुंचा, और वबोला--इनको यहां से ले जाओ | 

पर विलासी ने इन्क्रार किया। इस पर उसके सब जानवर 
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१ फॉजीहौस भिजवा दिये गये। विलासी ने इसका विरोध किया 
तो किसीने धक्का देकर उसको जमीन पर गिरा दिया । विलासी 
उसी हाह्तत में वहां पहुंची, जहां पति और पुत्र काम कर रहे 
थे, उसका पति मनोहर खून का घू'ट पीकर रह गया, पर रात 
को वह चुपचाप जाकर गौसखाँ को यमपुर भेज आया। फिर 
उसने जाकर थाने में इजहार दे दिया। उसने सब दोष अपने 
ऊपर लिया, फिर भी वलराज, प्रेमशंकर आदि कई व्यक्ति गिर- 
पतार हुए। मनोहर ने जब देखा कि उसके सब दोप स्वीकार 
करने पर भी और लोग तंग हो रहे हैं. तो उसने आत्महत्या कर 
ली। गौसखाँ की जगह जो फेजुल्लाह आया, वह उससे भी खराब 
था| प्रेमशंकर छूट गये थे । 

प्रेमशंकर अपने ढंग से लोगों को सममभाते-बुमाते रहे। 
ज्ञानशंकर की बातें उनके ससुर रायसाहब पर खुलती गई 
ज्ञानशंकर ने गायत्री के स्टेट में कृष्णलीला आदि का ढोंग 
फैलाया । गयसाहव ने पूछा तो ज्ञानशंकर ने साफ-साफ बता 
दिया कि गायन्नी की संपत्ति और उसका प्रेम प्राप्त करने के लिये 
उसने यह सब ढोंग रचा है। रायसाहब इस पर बहुत नाराज 
हुए और ज्ञानशंकर को बोले कि वह कभी गायत्री की तरफ न 
जाय । ज्ञानशंकर ने एक दिन रायसाहब के खान में जहर मिला 
दिया। रायसाहब एक कोर खाकर ही ताड़ गये, पर थे ज्ञान- 
शंकर को इसके लिये डांटते हुए भी जल्दी-जल्दी कई कोर खा 
गये । ज्ञानशंकर उनके पेशों पर गिर पड़ा उसने थाल भी फेंक 
दिया, पर रायसाहव को छुछ नहीं हुआ, क्योंकि वे योगी थे । 

रायसाहब के भय के कारण ज्ञानशंकर लखनऊ पहुंचा, 
ओर वहां उससे गायन्नी को एक करुण पत्र लिखा | इस पर 
गायत्री ने तार दिया कि वह आ रही है । गायत्री ने ज्ञानशंकर 
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को कृष्ण मान लिया, और खुद गाथा बनी । टतने में बिद्या प्मा 
गई ओर दोनों का बहते भला-बरा कहा। गायत्रो गाने लगी, 
गायत्री ने लानशझुर के लड़के दयाशपःर का गोद लेकर उसे 
सारी जायदाद दे दी | इस पर विद्या का ग्लानि हु और उस 
बेष खा. लिया। गायत्री और तानशझ्ूर में फिर भी नहीं बनी । 
तर नशद्वरर की मानसिक अवस्था ब्रिगढ़ती गई । गायन्नी मर 
गई । इसके बाद ज्ञानशद्र चुनात्र के लिय खड़े हुए, ओर उसमें 
चुन भी गये | प्रेमशक्र ने इस बीच में एक आश्रम खोल दिया 
था जिसका नाम प्रमाश्षम रग्या था | प्रमशनूर भी चने गये थे । 

जब मायाशद्वर अठारह साल का हुआ, तो उसने अपनी 
सारी जायदाद प्रेमाश्रम में दे दी | ज्ञानशद्गुर को मायाशदूर के 
इस त्याग पर बहुत दुख हुआ | उसे एक बार इच्छा हुई कि 
वह भी प्रेमाश्रम में शामिल हं। जाय, पर लब्जा मालूम हुई कि 
बह केसे जाय | इस कारण वह गंगा में कूद पड़ा । 

सायाशह्वर, प्रमशहझूुर के अतिरिक्त ज्ञालासिह भी जो 
नोकरी से इस्तीफा देकर आये थे प्रेमाश्रम में शामिल हो गये । 


्न्के 5 ह्ं 


कल शी 
प्रसाश्षम पर विचार 
का है 

चहुत से विषयों का समावेश 

प्रेमाश्रम में बहुत से विषय आ जाते हैं। इसको पढ़ने से 
पुलिस बालों की वदमाशी, सरकारी कर्मचारियों के अत्याचार, 
जमींदारी प्रथा की चुराइयां विलकुल सामने आ जाती हैं| इसमें 
प्रेमचंद ने उस समय होने वाले किसान जागरण का कुछ चित्र 
दिया है । एक तरफ बलराज इस जागरण का नेता है, दूसरी 
तरफ प्रमशंकर, पर इन दोनों में से किसी को भी तरीका नहीं 
सालम है । एक बड़बड़ाता है, तो दूसरा अपने प्रयोगों को करता 
रहता है, और अंत में प्र माश्रस वनाकर बैठ जाता है'। फिर भी 
प्रमशंकर बड़े क्रांतिकारी बिचारों का प्रचार करता है, जैसे 
उसका यह कहता वहुत मार्के का हे कि भूमि या तो ईश्वर की 
है जिसने इसकी सृष्टि की या किसान की है जो ईंश्बरेच्छा के 
अनुसार इसका उपग्रोग करता है। यदि उसके इन विचारों के 
फलम्बरूप सिर्फ एक आश्रम बनता है, तो यह केबल प्र मशंकर 
का दोप नहीं है, बल्कि उस जमाने के किसान आंदोलन की 
अवस्था को व्यक्त करता है । 
शानशंकर 

ज्ञानशंकर पात्र में हमें एक अत्यंत स्थार्थी और नीच प्रकृति 
जमींदार का सामना होता है, जो घर के अंदर से लेकर वाहर 
तक स्वत्र नीचता ही नीचता करता है। इसके साथ दी बह 


>> 


न 
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बड़ा कार्यपद़ हैं, इससे उसकी दुश्दता खीर भी खतरनाक ई 
जाती दे. । 
प्रेमशकर 

प्रेमशंकर का निजी चरिन्र बहन ऊंचा £ैे, घोर उसके 
विचार भी उस बाताबर्ग में यथरष्ट ऋतिकारी &। अमेरिका 
से लोट कर बह प्रायश्चित कर ने से इन्कार करता हैं, जमीदारी 
के आप हिस्से का सालिक होते हुए भी दल पर दावा नहीं 
करता | उच्च शिक्षित होकर भी नौकरी आदि के लिये चप्ठित 
नहीं है । उसे त्याग भी करना पड़ता है, जैसे गौसम्वा के मामले 
में उसे जेल जाना पड़ता है। बह भगड़-बस्बड् तथा दिसात्मक 
उपायों से दर रहता है । यहां तक कि हिुसा के डर से कई बार 
किसानों की आत्मसमपंण करने की सलाह दता 8। अंत तक 
वह अपनी नेतिक शक्ति से अपनी कुमंस्क्राग ग्रस्त पत्नी श्रद्धा को 
जीत लेता हे. 


रायसाहच 


4 
है 


राय साहब का चरित्र एक अपेक्षाकृत अच्छे ताल्लुकेदार 
का चरित्र हे । पर विष खाकर भो न मरना कुछ जंचता नहां 
है, ओर इसमें तिल्स्म का प्रभाव मालूम देता है | 

गायत्री 


गायन्नी का चरित्र एक घनी विधवा का चरित्र है। उसका 
टुभाग्य यह है कि उसे ज्ञानशंकर ऐसा वबहनोई मिलता है जो 
उसे कुमार्ग पर घसीटने को तैयार है। फिर भी बह आंतरिक 


रूप से अच्छी है, और अंत तक अपनी बहिन की मत्यु से 
सम्दल जाती है 
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महान रपतना 

इस पुरत्तक में भी जो कई आत्महत्यायें हैं, वे खटकती हैं। 
फिर भी प्रेमाश्रम ने उस जमाने के हिंदी साहित्य में एक नया 
मार्य प्रदर्शित किया, इसमें संदेह नहीं, क्योंकि यह केवल एक 
प्रेम कहानी नहीं, वहिक इसकी सामाजिक ओर राजनैतिक 
प्रपष्ठभूमि बहुत वास्तविक ह। प्र सशंकर एक हद तक गांधीवाद' 
को लेकर चलता है, यह भी सामय्रिकता का ही सूचक है । 


[| | आकार 
स्गभास 

सग्दास बनारस के पास एक देहात पडिपुर का उसे बाला 
था। चह सड़क पर भीग मांगता था, तीर कभी-क्मभा 'प्रसास 
की गाड़ियों के पीछ दसदग तक दोदिता था। एक दिन एक द्दीय- 
मान ईसाई पूँजीपति जान सेबक्र अपनी फिदन पर खपनी पत्नी 
ओऔर पत्नी सोफिया के साथ उसी सद्क से गुजर रह थ। सर 
दास ने भीख मांगी तो दुत्कार दिया गया। पर वाद को 
जानसेवक को मालूम हुआ कि यही अंथा उस जमीन का 
मालिक है, जिसे खरीद कर बह्‌डउस पर सिगरट का कासवाना 
बनाना चाहता हैं। उसने सरदास को अच्छा दास दना चाहि।, 
पर सरदास ने उस जमान को इसलिये बचने स इन्कार किया 

कि उस पर गांब के ढोर वगरह चरत थे । 
आनसेवक की स्त्री बढ़ी कट्टर इसाइन है; पर उसकी 
लड़की सोकिया इस प्रकार नहीं हैं। उसमें दूसरों के प्रति 
भी श्रद्धा है। मिसेज सेवक उसे कट्टर वनाना चाहती हैं, पर 
वह अपनी ही राय पर अड़ी रहती हू। एक दिन इसी में 
बात बढ़ गई, और मिसेज सेवक न कह दिया कि इस 
प्रकार की बिचारवाली के लिये उनके घर में स्थान नहा 
है। सोफिया इस वात पर घर से निकल पड़ी, पर रास्ते 
- में एक अग्लिकांड से एक आदमी को बचाती हुई, वेहोश 
हो गई, और जब चौथे दिन आंख खुली तो उसने अपने को 
कुचर भरतसिंह के कमरे में पाया। उसे यह भी मालूम ईुआ 
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कि कुचर साहव के लड़के विनयसिह ने उसकी जान बचाई थी | 
परिचय मालूस होने पर ज्ञान सेवक को खबर दी गई, शरीर जान 
सेबक इसलिये दौड़ा हुआ आया कि इस बहाने कुचर साहब से 
परिचय हो जाने पर भविष्य में बहुत कुद्ध फायदा था | 


उधर सूरदास थांव बालों के लिये इतना त्याग कर रहा था, 
पर उसके साथ कोई रियायत नहीं करता था। लड़के उसका 


डंडा छीनकर भागते थे, और जब कोई ऐसा करते हुए चोट खा 


जाता था, तो लड़कों की माएं आकर उससे लड़ती थीं, पर इन 
सब वातों से सूरा निराश न होकर यह सोच रहा था कि गांव 
वालों के लिये उस जमीन पर एक कुञआ खुदवा तथा घसंशाला 


बनवा देगा । 


जान सेबक ने कुबर भरतर्सिह से परिचय प्राप्त करते ही 
अपनी बाकपटुता से उनके हाथ अपने कारखाने के ४० हजार 
शेयर बेच दिये। कुबर साहब के दामाद चतारी के राजा महेन्द्र 
कुमार सिंह पर भी चारा डाला गया | उधर सोफिया ने समझाने 
बुझाने पर भी घर जाने से इन्कार किया। पर इससे जान सेवक 
को कवर भरतसिह के परिवार से मिलने का और अधिक मौका 
मिला । चतारी के राजा साहब स्थुनिसिपलिटी के चेयरमैन थे, 
इसलिये जान सेवक को उस्मीद थी कि उनके जरिये से सूर को 
जमीन बेचने के लिये मजबूर किया जा सकेगा | एक दिन कुबर 
महेंद्रसिह पांडेपुर पहुंचे, और उन्होंने सुर को समझाया कि किस 


. अकार वहां कारखाना खुल जाने से रौनक बढ़ेगी, और दूकाने 


आदि खुलेंगी । 

पर सरदास ने कहा कि इस रौनक से इश्चर बचाये, क्योंकि 
ताड़ी, शराब का प्रचार बढ़ेगा, कस्वियां आकर बस जायेंगी 
लोग घुरी-बुरी बातें सीखेंगे, पैसे के लोभ से देहातिनें धर्मो बिया- 
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डंगी । और इन सबका पाप उसी के सिर पर पदेगा। राजा 
साहब को हृताश होकर लौट जाना पड़ा ! ! 

सोफ़िया अच्छी होने पर भी कुबर भरतसिद के यहां पदी 
रही। प्रभु सेवक भी आया करता था। विनयसिंह की उससे 
खूब छनती थी । एक दिन उसने आबेश में आकर प्रभुसेंबक से 
यह इशारा किया कि वह सोफिया से प्रेम करने लगा है । प्रभु- 
सेवक ने यह बात सोफिया से कद्दी, पर सोफिया ने इस पर कोई 
भय प्रगट नहीं किया। धीरे-धीरे यह बात विनयमिंह की सां 
रानी जाहवी पर भी खुल गई। उन्होंने फौरन यह व्यच्स्था 
की कि विनयसिंह राजपूताना चला जाय। विनय ने जाते 
समय यह्‌ कहा कि केचल देह लेकर जा रहा हूँ, हृदय यहीं 
छोड़े जा रहा हूँ । 


पांडेपुर में भी गुल खिलते चले जा रहे थे । भैरो अपनी स्त्री 
सुभागी पर बहुत अत्याचार करता था। एक दिन भैरो ने सभागी 
को खूब सारा, तो सुभागी घर से निकल पड़ी, पर किसी ने भी 
उसको आश्रय नहीं दिया। अन्त में सूरा ने आश्रय दिया | इसी 
दिन से सुभागी सूरदास पर स्नेह करने लगी, और भैरो उससे 
&प रखने लखा। द्वेप इतना बढ़ा कि उसने एक दिन सरदास 
की मोंपड़ी में आग लगा दी, और सूरदास की कमाईबाली 
थैल्ली को भी चुरा लिया | इस पोटली सें ५००) रु० थे । ये थे ही 


रुपये थे जिनसे बह धर्मशाला और कुआ बनवाने की सोच 
रहा था| 


। 
न 


सुभागी को जब यह वात मालूस हुई, तो उसने अपने घर 
से थैली चुराकर सूरदास को सौंप दी। उसने ऐसा यह सममे 
कर किया कि उसी के कारण उस पर विपत्ति पड़ी थी, पर सरदास 
ने जाकर यह थैलो मंरो को लौटा दी। इस पर संरो को मालूम 
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हो गया कि सुभागी ने ही इस प्रकार घर से चुराकर थरेली दो 
होगी, नहीं तो भला कौन इस थैली को पा सकता था| नुरदास 
ने फिर सुभागी को आश्रय दिया। इस पर श्रव की बा« सरे 
की चड़ी बदनामी हुई । जिन गांबबालों फे लिये वह मर रदा 
था, थे ही उसे बदनाम करने लगे। यही नहीं प्रमुसेवक आदि 
के सममाने पर बहुत से गांववाले यह चाहने लग कि जमीन 
चेच दी जाय | पर सरा डटा रहा। 


रानी जाहवबी सोफिया से कुछ खिंचीं हुई रहती थीं। सोफिया 
को यह भी शक हुआ कि उसके नाम से विनय के पत्र आने हैं 
और वह उन्हें चुरा लेती हैं । इसी धारणा में बह रानी के कमरे 
में गई, और विनयसिह के पत्रों को निकाल कर पढ़ गई । उन 
पत्नों को पढ़कर उसने विनय को एक पत्र लिखा कि मुझे अपने 
पास बुला लो, पर साथ ही अफसोस हुआ कि चोरी से पत्र 
पढ़ें | तब्र उसने रानी जाहबी से अपनी चोरी की वात बता दी । 
इस पर रानी जाहवी ने उसे आस्तीन का सांप आदि बतलाया, 
साथ ही यह कहा कि वह अपने येटे को सच्चा राजपृत बनाना 

ती है, वह इस बात से खुश होगी कि उनका पुत्र किसी 
अच्छे काय में जान देते । 


प्रभुसेवक के माफेत विनय ने सोफिया को एक पत्र भेजा। 
पर सोफिया को यह पत्र सिल्ला तो उससे जाकर यह पत्र रानी 
जाहवी को दे दिया। रानी जाहवबी ने सोफी से यह वादा कर 
लिया कि वह फौरन विनय को बह पत्र लिखेगी, यह उसे अपना 
भाई समझती है और इसी रूप में संबंध रहेगा। पर जब पत्र 
लिखने चली तो उसमें विनय के पतन्न को देखने की तीत्र इच्छा 
हुई, और वह चोरी से पत्र पढ़ने चली । पर इसमें वह रानी द्वारा 
पकड़ ली गई, और बेहोश हो गई । इस बीच में मिसेज सेवक 


( शशं८ ) 


इस लोभ से कि सोफिया का विवाह मजिस्ट्रेट मिस्टर क्लार्क से 
हो जायगी, धामिक मतभेद भूल कर उसे घर घुला लाई । 


विनयसिंह जसवन्त नगर में जनता की सेवा में लगे हुए 
थे | उसने मां को अपने कष्टों का वर्णन लिखा था, इससे आशा 
थी कि मां उसे बुला लेगी, पर ऐसा नहीं हुआ । विवश होकर 
विनयसिंह भ्रामसुधार के काये में लगे रहे। प्रजा में विद्रोह के 
लक्षण ज्ञात होने लगे। एक दिन विनय पेड़ के नीचे बैठ थे तो. 
अकस्मात्‌ उनकी भेंट डाकुओं के नेता वीरपालसिंह से हुई | पर 
चीग्पालसिंह डाकू नहीं, वल्कि रियासत के विरुद्ध बागी थे । 
दोनों में बहुत बातें हुई । वाद को विनय को रानी-जाहबी का 
यह पत्र मिला कि सोफिया की मंगनी हो चुकी हे, इसलिये 
कोई आशा मत रखो । यह भी लिखा कि “तुमने मेरी आशाओं 
को सिद्री में मिला दिया, तुम इतनी आसानी से इन्द्रियों के दास 
हो जाओगे, यह मुझे पता नहीं था |” जब विनयसिंह ने यह 
बात देखी कि सोफिया भी गई, ओर मां की नजरों में गिर 
चुका, तो उसने आत्महत्या का विचार किया। पर इतने सें 
वीग्पालमिंह के द्वारा कृत एक डकेती के संबंध में वह गिरफ्तार 
हो गया। छे महीने जेल में पड़े रहने के बाद बीरपालसिंह उसे 
जल से छुठाने आया, पर उसने झूटने से इन्कार किया | 

सब रियासत के दीवान की आंख खुली, पर उन्होंने उसे 
सलाद दी कि वे ग्यिसत छोड़ कर चले जाय॑ | पर इसके लिये. 
बट गाजी नही हा | इस पर उसे जेल भेज दिया गया। 

र्वफिया घर ना लोट आइ, पर क्वाके से मंगनी की बात भूटठी 
धो । यद ना महाक का पास फटकन नहीं दत्ती थी | रानी जा 
ने यो ही लिख दिया था। उसे यह मालूम हुआ कि कारक 
यपन अधिफार छा दप्योग कर सूरदास की जमीन जान 
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सेवक को दिला रहा है, तव उसने सममा-बुकाकर क्वार्क से 
यह आज्ञा मन्स्ख करा दी। पर चतारी के राजासाहवब ने इस 
मनन्‍्सूखी कौ अपना अपसान समझा और थे आन्द्रोलन करने लगे 
मिस्टर हवा का तवादला हो गया। मिस्टर क्वाके वहीं तैनात हुए 
थे जहां विनय था। सोफिया भी उनके साथ गई ओर विनयसिंह्‌ 
से जेल मेंमिली | विनयसिह को यह मालूस हुआ कि रानी जाह्बी 
ने जो यह लिखा था कि सो फ़िया क्लार् की हो चुकी है, यह गलत है। 
चहीं पर एक दूसरे ने प्रतिज्ञा की कि वे एक दूसरे के हैं । सोफिया 
ने यद्द कोशिश की कि वह छोड़ दिया जाय, पर इसमें अभी 
सफल नहीं हो पाई थी कि कुबर भरतसिह की तरफ से नायक- 
राम ने आकर उसे जेल से यह कहकर भागने पर राजी किया 
कि उसकी सांवीमार है । 
छूटने पर बह एक भमेले में फंस गया। क्लाक के मोटर से एक 
व्यक्ति दव गया था। इसी पर बंरपाल के नेत॒त्व में जनता बिगड़ 
रही थी | सोफिया भी क्लाक की तरफ से बहस कर रही थी ॥ 
इतने में सोफिया को किसीने ढेला मारा। विनय को इस पर 
तेश आ गया, और वह बीरपाल पर लपका, पर गिरा दिया 
गया | वीरपाल के लोग सौफिया को लेकर भाग गये । बहुत 
मुश्किलों से विनयसिंह क्रांतिकारियों के डेरे सें पहुंचकर सोफिया 
से मिल पाये । विनय रियासत की तरफ से आये थे, और 
सोफिया इस वीच में क्रांतिकारिणी हो चुकी थी, इसलिए सोफिया 
विनय के साथ नहीं आई | 
सूरदास पर इस कारण मुकदमा चला कि उसने एक बुरी 
ओरत सुभागी को जगह दी। सूरे को सजा हो गई, पर कुद्र 
दिनों में ही उसका जुमाना अदा कर दिया गया, और चह छूट 
गया । उसके जलूस के लिये भी प्रबंध था, पर किसी कारण वह 
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न निकल सका, इललिये इस काये के लिये जी ३००) रू० चंदा 
किया गया था, वह उसे दे दिया गया। सूरे ने गांव में आकर 
देखा कि किसीने भैरो के घर में आग लगा दी है, इसलिये 
सूरे से रहा नहीं गया, और उसने उन ३००) रु० को भेरो को 
दे दिया | इस पर भेरो की आंख खुल गई, और उसने सूर से 
साफी मांगी, ओर सुभागी को घर में ले लिया । 


विनय जब रियासत में लोटा तो देखा कि रियासत वाले 
भी अब उस पर विश्वास नहीं करते, क्योंकि गुप्तचरों से उन्हें 
पता लगा था कि वह क्रांतिकारियों के जरिये सोफिया से मिल 
चुका था । इधर माता का एक पत्र आया जिसमें यह लिखा था कि 
तुम व्यर्थ ही जीवन गंवा रहे हो । उसमें यह भी कहा गया था 
कि सात जन्म में भी ऐसी सन्तान न हो। विनय ने घर जाना 
तय किया। पांचवें स्टेशन से थोड़ी दूर पर गाड़ी रुक गई और 
सोफिया गाड़ी पर सवार हुईं | सोफी का दिल क्रांति की बातों 
से उब चुका था, दोनों में प्रेम की बातें होने लगीं। सोफी ने 
विनय को वीच में उतर पढ़ने के लिये राजी किया। बह राजी 
हो गया । कुछ दिनों तक वे जंगली जीवन व्यतीत करते रहे, फिर 
वे घर की ओर चले । रानी ने साफी का स्वागत किया। विनय 
ने मां के सामने आत्महत्या करनी चाही, पर पकड़ लिया गया। 
रानी ने कह दिया कि वह उसे अब क्षमा कर चुकी है । 


सूरदास की जमीन ही नहीं, पूरी बस्ती ले ली गई । लोगों को 
कुछ-कुछ ज्ञतिपूर्ति देने की बात चली । सूरदास ने सत्याग्रह का 
सोचा । जनता ने उसका साथ दिया | इतने में विनयर्सिह आये, 
'त्तो छोग उसे ताना देने लगे कि इतने दिन कहां छिपे रहे । तब 
विनय ने पिस्तौल निकाल कर यह कहा- क्या आप देखना 

- “चाइते हैं कि रईसों के बेटे कैसे प्राण देते हैं--कह कर उसने 
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$ आत्महत्या कर ली ।- सोफिया इस पर बेहोश हो गई। फिर 
उससे उठकर दाहक्रिया आदि की। सत्याग्रह में सरदास को 
गोली लगी, ओर चह कई दिनों तक जीवित रहा | अंत में उससे 
यही कहा-तुम जीते सें हारा । 
उस गांव पर जान सेवक का पूरा कब्जा हो गया, और 
थोड़े दिनों में ही चहां कारखाना खुल गया। सोफिया पर अब 
क्लाक से शादी करने का दवाव डाला गया, तो उसने आत्म: 
हत्या कर ली। मिसेज़ सेवक को इस घटलना से गहरा घक्का 
पहुँचा और वह पागल हो गई। जान सेवक निलिप्त भाव र॑ 
अपना कारखाना चलाते रहे । 
इसी समय सूरदास की मूर्ति प्रति्ित करने का आन्दोल 
चला। चतारी के राजा इस आन्दोलन के विरोधी थे, पर इं 
इस समय सार्वजनिक ज्षेत्र में आ गई, और उसने खूध का 
किया । सरे की मूर्ति की बहुत धूमधाम से स्थापना हुई। राः 
महेन्द्र कुमार ने आधी रात के समय जाकर मूर्ति को ते 
दिया। मूर्ति द्ूटने पर राजा साहब के ऊपर गिरी और उस 
सत्यु हो ग 
रानी जाहबी ओर इन्दु सेबादल का कार्य करती र। 
कुचर भरतसिंह फिर से विललास की जिंदगी बिताने लगे। 
इस समय उनका विश्वास इंश्वर पर से हट गया | उन्हें दुर। 
में शूल्य के सिचा और कुछ इष्टिगोचर द्वी न होता था। 


] | आक बी 

रमलभास पर बार 
समसामयिक समाज का चित्र 

प्रेमचन्दर के उपन्यासों में रगभूमि का आकार सब्रस बढ़ा 

है। यदि गोदान! न लिखा जाता, तो इसमें संदेह नहीं कि 
रंगभूमि प्रे मचन्द का सबसे उत्कृष्ट उपन्यास समझा जाता। 
जेसा कि इसके नाम से ज्ञात है, इसमें समसामयिक्र समाज का 
पूरा चित्र खींचा गया है । १६२४ में यह उप्न्याल लिग्मा गया 
था, इसलिए इसमें असहयोग आंदोलन का असर स्पष्ट हैं 


सूरा ओर गांधीजी 


सूरे का चरित्र बिचाग्थारा, तथा कर्मप्रणाली की चष्टि से 
गांधीजी से मिलता है | वह अहिंसा और सत्य में विश्वास 
करता है, तथा इसी धुन में अपना प्राण दे देता है । डसने मिलों 
के विरोध में जो विचार जगह-जगह पर व्यक्त किये हैं थे गांधी- 
जी के उन विचारों से मिलते हैं, जिन्हें उन्होंने अपने 'ट्विंद स्थ- 
राज्य! में व्यक्त किया था। सूरदास का अपना कोई नहीं था । 
चह्‌ सब गांववालों को ही अपना समभत्ता था | सूरदास विल- 
कुल सच्चे माने में अद्वोही है । बह चोर के घर में गठरी पहुंचा 
देता है । सबसे बड़ी बात यह है कि अंत में वह अपने ढंग से 
लड़ते हुए प्राणों का बलिदान कर देता है। सूरदास में प्रे मचन्द 
ने एक ऐसे चार की सृष्टि की है जो गांधीवादी युग का एक 
सुन्दर प्रतीक है । 


विनय दुर्बल्चेत्त युवक 

विनय का चरित्र भले घर के एक दल चित्त नौजबान का 
चित्र है । मिखाये पृत दरबार नहीं किया करते, इस कट्टावत को 
वह स्ेथा चरितार्थ करता है। उसके अपने अंदर किसी 
प्रकार की देशसेवा या परोपकार की भावना नहीं है, पर भ्यपनी 
माता के जबरदस्त व्यक्तित्व के प्रभाव में पड़कर वह जनसेवा 
करने निकलता है । उसने जन सेवा को कुल देर तक दिल से इस 
कारण अपनाया था कि बह समझता था कि सोफिया का विवाह 
क्लाक से हो चुका है। पर ज्यांही उसे यह ज्ञात होता हैं कि 
यह वात झूठी हैं, त्योर्शी उसकी परोपकारी भावनायर उखड़ 
जाती हैं, और इसके बाद उसके सार आचरण एक विज्षिप्त 
युवक के आचरण है। अवश्य भीतर-भीतर उसमें यह विवेक 
बन चुका है कि उसे कुछ जनहित करना चाहिए, इसलिये बह 
जनता के दारा कोसे जाने पर ताब में आ जाता है, और आत्म- 
हत्या कर लेता है । 


सोफिया भी उसी की तरह 


सोफिया के संत्रंध में भी थे द्वी बातें कही जा सकती हैं, जो 
विनय के संबंध में कही गई' । अवश्य इतना तो स्पष्ट हैं कि बह 
अपनी सां मिसेज सेवक से कहीं अधिक प्रगतिशील है। पर 
उसको यह प्रगतिशीलता बहुत कुछ केवल दिसागी ऐयाशी सात्र 
है। जसबंत नगर में चह क्रांतिकारियों के इतने प्रभाव सें आ 
जाती है कि वह विनय के साथ लौटने से इन्कार करती है 
क्‍योंकि विनय उसकी तलाश रियासत की मदद से और रिया: 
रत की ओर से कर रहा था | पर बहुत जल्दी ही वह. क्रांति 
कारी जीवन से उब जाती हैं। हां, एक विषय सें उसका लोहा 
मानना ही पड़ेगा | वह भले ही क्रांतिकारिणी न हो, वनय पिर 
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की सच्ची प्रेमिका है। यदि उसने किसी से प्रेम क्रिया, तो उसीसे 
फिया ओर जब विनय के मरने के बाद उसकी मां ने उसे तंग 
किया, तो उसने घआत्महत्या फर ली | 


जानसेवक पक्का व्यापारी 


जानसेबक एक पृजीपति का चित्र हैं। घर में और बाहर 
में वह सबकी खुशामद करता हैं, पर हर मौके से श्रपन धंधे का 
फायदा कर लेता हैँ । सोफिया जलत-जलते चचती है, पर वह 
इस प्रकार से जो नये परिचय होते हैं, उनकी अपने सिगरेट के 
नये कारखाने के लिए पूर तरीके से काम में लाता है। बह फोरन 
भरतसिंह को ४०,०००) रु० का शेयर चेच देता है । केचल यही 
नहीं वह भरतस्सिह के दामाद राजा महेन्द्रकुमार से परिचय प्राप्त 
कर उनके जरिये से सूरदास की जमीन को पाने की तरकीवें कर 
लेता है । वह सोफिया के अन्य प्रेमिक मिस्टर क्लार्क से भी अपने 
सब काम निकालता है। उसमें न कोई उदात्त विचारधारा है, 
ओर न कोई सिद्धांत है, सिवा इसके कि मुनाफा करे | फिर भी 
वह परम सिद्धांतवादी सूरे पर नेतिक रूप से न सही, व्याव- 
हारिक रूप से विजय आप्त कर लेता हैँ। जानसेवक में प्रेमचंद 
ने एक प्रतिनिधि पूजीपति का चित्र खींचा है । 
धर्म के प्रति उसका रुख 


धरम के प्रति इस व्यक्ति का रुख विशेषकर द्रष्टच्य है। चह 

मन से मानता है कि धर्म में कुछ धरा नहीं है, पर नियमित 
रूप से गिजें में जाता है, आंख मू दकर भजन गाता है | यह सब 
इसलिए कि अपने समाज में उसकी साख बनी रहे, और उसके 
व्यापार में कोई हानि नहो । वह अपनी स्त्री और पुत्री में 
. धार्मिक झगड़े देखकर मन-दी-मन कुढ़ता है, पर इस प्रकार से 
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चलता है कि घर में शांति रहे। उसे यह शांति इस कारण 
चाहिए कि व्यापार में चित्त लगा सके । 
राजा महेन्द्रकुमार 

राजा महेन्द्रमारक्िंद का चरित्र एक विशिष्ट चरित्र है। बह 
पुराने राजाओं की तरह आन पर डटने वाला जीव है। उसे सिगरेट 
के कारखाने में कोई बेयत्तिक दिलचरपी नहीं थी | पर जब वह 
उसमें एक बार पढ़ गया, तो उसने उसको वेयक्तिक विपय बना 
लिया | फिर वह अंत तक इसी में लड़ता रहा । केवल यही नहीं 
जब उसने देखा कि सूरा मर गया, फिर भी लोग उसे भला कह 
रहे हैं, और उसे घुरा कह रहे हैं, तो उसे इतनी ईप्या आई कि 
उसने जाकर सूरे की मूर्ति को तोड़ डाला। मूर्ति उसके ऊपर 
गिरी और वह मर गया । 
रानी जाह्नवी एक आदर्शवादी महिला 

रानी जाहवी एक आदर्शवादी महिला है, पर उसने अपने 
सामने एक ऐसा आदर्श बना रखा है, जो बहुत कठिन है, और 
बिनय के लिए तो बह संभव ही नहीं था । रानी जाहृ॒वी की 
गलती यह है कि बह विनय की इस कमी को जानकर भी जानने 
से इन्कार करती है, इसी का नतीजा यह है कि अंत तक साई 
बाते दुःखात दो जाती हैं । 
मैरों का चरेत्र 

भैरो का एक ऐसा चरित्र है जो परिस्थितियों की थपेड़ 
बुरा-से-बुरा हो जाता है । वह अपनी स्त्री को मार-पीट करता 
पर उसके पीछे यह भावना है कि कहीं वह उसकी मां ' 
अन्याय न करे | फिर बह सुभागी को आश्रय देने के कारण 
पर इतना बिगड़ जाता है कि उसके घर में आग लगा देता 
ओर साथ ही उसकी थ्रेल्ली मार लेता है। वह सूरे को बदः 
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करने से भी नहीं चूकता, पर जब सूरा जेल से लौटकर उसे घर 
बनाने के लिए ३००) रू० दे देता है, तब उसका दृदय परिव्रतित 
होता है, ओर वह समझ जाता है कि खूरा एक ईमानदार 
आदमी है| 
सुभागी एक अच्छी स्त्री 

सुभागी एक बहुत अच्छी स्त्री है, जा भेरों के अत्याचार्रो 
के कारण सूरा के यहां आश्रय लेती है । इस पर उसकी बदनामी 
होती है, पर बह अपने में सच्ची है, ओर अंत तक सरे का 
साथ देती है । फिर सत्य की विजय होती है, ओर भेरा उसे 
फिर से ग्रहण करता है । 
सब तरह के दर्जनों पात्र 

रंगभूमि उपस्यास में दजेनों पात्र हैं, और इसमें हिंदू, मुस- 
लमान, ईसाई, पूजीपति, मजदूर, किसान, जमींदार, दरोगा, 
पुत्निसवाला, जेलर, कलेक्टर, दीवान, क्रांतिकारी सव॒ तरह के 
लोग आते हैं | हम यहां केवल एक और पात्र का जिक्र करेंगे बह 
है वीरपालसिंह | वीरपालसिंह आधा क्रांतिकारी और आधा एक 
अराजकवादी सा हैं। उसके विचार स्पष्ट नहीं है । फिर भी वह 
विद्रोह करता है। वह व्यक्तिगत रूप से वहुत वहादुर है, त्याग 
वल्षिदान से भी बह कभी मुह नहीं सोड़ता । 

सव मिलाकर रंगभूमि एक दिलचस्प उपन्यास हो गया हे 
ओर सचमुच यह समसामयिक समाज की रंगभूम है। 


है 


“कायाकल्प 

तहसीलदार मुशी वज्रधरसिह के पुत्र चक्रधर एस००० पास 
थे। पिता की इच्छा थी कि पुत्र नौकरी करे, पर पुत्र का अधि- 
कांश समय समाज-सेवा में व्यतीत होता था। अत में बहुत 
अधिक द्वाव पड़ने पर चक्रधर जगदीशपुर के दीवान ठाकुर 
हरिसेवकसिह की कन्या सनोरसमा को पढ़ाने लगे। मनोरम) 
चक्रधर से प्रभावित होकर उन्हें चाहने लगी | 

इधर यशोदानंदन चक्रधर को शादी के सिलसिले में 
आगरा ले गये। वहां गाय की कुर्बानी पर हिंदु-मुस्लिम दंगा 
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होनेवाला था। चक्रधर ने जान पर खेलकर दंगा रुकवा दिया | 


'यशोदानन्द की पालिता कन्या अहल्या इस पर बहुत प्रभावित 


हुईं, और चक्रधर के साथ उसका विवाह निश्चित हो गया। इधर 
मुंशी वजधरसिंह चक्रधर की नौकरी का फायदा उठाकर दीवान 
साहब से रब्त जब्त बढ़ाने लगे। वे उस इलाके में तहसीलदार 
हो गये, और औरों की तरह सनमानी करने लगे | इसके साथ 
ही उन्होंने स्टेट के भावी मालिक ठाकुर विशालसिंह से भी परि- 
चय बढ़ाना शुरू किया । 

जगदीशपुर की रानी देवभ्रिया विधवा होते हुए भी भोगविल्ञास 
में अपना जीवन विताया करती थीं । उनके श्र मी वनकर एक ऐसे 
राजकुमार पहुंचे जो पू०जन्म सें उनके पति थे । रानी को उन्होंने 
बताया कि मृत्यु के बाद भी उन्हें किस प्रकार उनकी याद आती थी। 
फिर उन्तका जन्स हुआ, शिक्षा के लिये वबलिन गये और वहां एक 
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तिव्बती साधु से इनकी मुलाकात हुई । उसी के साथ चे तिब्बत 
गये, और अलोकिक शक्तियां प्राप्त की । राजकुमार के प्रस्ताव 
पर रानी देवपिया अपना सारा राज्य ठाकु। विशालममि|ह-्को 
देकर उनके साथ चली गई । 


इधर चक्रधर के प्रति मनोरमा का स्नेह बढ़ता ही जा रहा 
था, ओर समय-समय पर उसका प्रदर्शन हो जाता था। ठाकुर 
विशालसिंह के गजतिलक की तैयारियां इस समथ्र जोरों से दो 
रही थीं। इसके लिये आसामियाँं पर जबदस्ती चंद्रा लगाया 
गया था। चारों ओर लूट-खमोट हो रही थी। चक्रधर ने 
जब यह हाल देखा, तो उन्होंने विशालसिंद तक यह बात पहुंचाई 
पर विशालमिंह ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया, उल्टे उन्हें 
' ही भला-बुरा कहा। राज्य की ओर से जवद सती होती रही, और 
असंतोप बढ़ता गया। तिलक के तीन दिन पूर्व घास छोलनेवालों “ 
ने ऊतब्रकर खुद अपनी शिक्रायत राज़ा से की, राजा ने उन्हें उल्टे 
ओर डांटा। इसी समय चक्रधर ने आकर किसानों के पक्त का 
समथन किया। तेश में आकर राजा साहब ने अपनी वन्दूक का 
कुन्दा चक्रधर को दे सारा | चक्रधर गिर पड़े। इस पर मजदूर 
जोश में आ गये और दंगा हो गया। लोग मजिस्ध्रोट को मार 
रहे थे, पर चक्रधर ने अड़कर उसे चचा लिया। पर मजिस्ट्रेट 
ने इसक बदले चअक्रधर को जेल में दस दिया। उनसे बहुत 
कह। गया कि वे माफी सांग लें, पर ऐस। करने से उन कार 
कर दया। 
इसी बीच सनोरमा ने चक्रधर को छड़ाने के लिए राजा 
चेशालसिंह से कई बार सेंट की | यद्यपि राजा विशालसिंह की 
_ अबस्था हल गई थी, और उनकी तीन स्त्रियां थी, परन्तु फिर 
भी थे सनोरमा के रूप गुण, शील, पर लट्ट हो गये। उन्होंने 
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मुंशी चद्रधरसिद से यद बात कह्दी, और उनके हारा विवाद 
तथ हो गया। इसी घीच जेल में दंगा हो गया। फेदियों ने मिल- 
कर दारोगा की खन्च मरम्मत की। चक्रधर ने उसे फिसी तरह पिटने 
से बचाया । पर इसी के बाद जेल की गागद, ओर फिर पुलिस 
आई । कैदियों फी खूब खबर ली गई , और चक्रधर को भी 
चहुत चोट आई । मनोरमा ने राजा साहब पर जोर डाला कि 
थे मजिस्टोट के पास जाकर चक्रधर को बाहर के अस्पताल में 
भिजवा दें । राजा सादव और मजिस्ट्रेट मिस्टर जिम में मार- 
पीट भी हो गई, पर बाद में थे चक्रधर-संबंधी बात को मान 
गये। चक्रथर ने यह पक्षपातपूर्ण व्यचद्वार पसंद नहीं किया। 
वे जेल में दी बसे रहे | दंगा कराने का अभियोग भी चक्रधर के 
सिर पर मढ़ा गया | उनका मुकदमा मनोरमा के भाई गुरुसेवक- 
सिंह के इजलास में आया, पर मसोरमा के जोर देने पर थे इस 
अभियोग से बरी कर दिये गये, और उनका चालान आगरा जेल 
में हो गया। यहीं पर उन्हें अहल्या से सेंट के समय राजा 
साहब के साथ मनोरमा के विवाह का समाचार ज्ञात हुआ | 

जेल से छूटने पर चक्रधर का जोरों से राज्य की ओर से 
स्वागत किया गया | इसमें मनोरमा का हाथ था । इसके बार 
मनोस्मा के आग्रह पर दोनों गांव-गांव घृमकर राज्य में प्र 
को सखी करने की कोशिश करने लगे | 


सरध 
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पहुँचे । यशोदानन्दन की अंत्येप्रिक्रिया के तीन दिन बाद उन्हें। 

अहल्या से विवाह किया, और वापिस लौट आये। सक्रथर के 
माता-पिता ने घध का न चाहते हुए भी स्थागन किया | अहल्या 
को मुसलमानों ने उड़ा लिया था इस लिये उससे दतछान मानते 
थे | एक दिन यह भेद खुल गया, तो चक्रवर अहल्या का लेकर 
इलाहाबाह चले गये | वहां पर वे जैमे-तेप्ते दिन बिताने लगे । 
इस बीच सें उनका एक पुत्र हुआ। उसका नाम शंखबर 
रखा गया। 


इसी समय एक तार मिला जिसमें मनोरमा को सख्त 
बीमारी की ख़बर थीं। चक्रधर अपनी पत्नी तथा शिशु पुत्र के 
साथ बनारस रवाना हो गये। उनके पहुंचते ही मनोरमा की 
बीमारी अच्छी होने लगी | वात यह है कि उसके मन में अब भी 
पक्रधर के प्रति प्रेम था | 
अहल्या के सम्बन्ध में कुछ ऐसे प्रमाण मिल गये जिससे 
यह ज्ञात हो गया कि वह राजा की वीस साल पहले खोई हुई 
लड़की है । उसे उसके अधिकार दे दिये गये और चह खासी 
अमीरजादी हो गईं। उसे न पति की परवाह रही न पुत्र की । 
पुत्र शंखधर अब मनोरमा के पास ही अधिक रहता था। चक्र- 
धर अजीव परेशानी में हो गये, क्योंकि उन्हें कोई अपना नहीं 
सालूम देता था। वह इधर-उधर घमा करते थे | एक दिन मोटर 
भगाकर जा रहे थे कि सांड सामने आ गया। सांड़ को भगाने 
के लिये वे नीचे उतरे तो सांड़ उनके पीछे पड़ गया। उन्होंने 
पेड़ पर चढ़कर जान बचाई, पर सांड ने मोटर का घुरा हाल 
कर डाला | सांड चला गया तो जो व्यक्ति सामने मिला, उसी 
को उन्होंने कह्ा-मोटर ठीक कराओ । जब उसने इन्कार किया, 
तो वे अकड़ गये और गालियां देने लगे। घककमधक्का भी 
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हो गया | इतने में उस गांव वाले का भाई ध्या गया, तो पता 
लगा कि यह उनके तेल का साश्री घन्‍्तासिंद है। फिर तो वे 
घस्सासिंह के घर में गये। थोड़ी देर में सनोरमा मोटर पर 
उनकी तलाश में आई, और उन्हें लेकर लौद गई । 
अहल्या ऐश्वय में हुबी हुई थी। बह पुराने बातावरण सें 
लौटने को तैयार नहीं थी, तब चक्रथर चुपके से वहां से चले 
गये। इसी बीच में धनन्‍नासिह का माई उसी चोट स सर गया । 
इस पर ज्षतिपूर्ति के तौर पर धन्नार्सिह को काफी जमीन मांफी 
दी गई | शंखधर अपने ऐिता को खोजने के लिय निकल 
पड़ा और उन्हें हद निकाला । उसने शुप्त रूप से अहल्या को 
एक पत्र भी दिया, पर अहल्या बहुत बीमार थी । यह समाचार 
पाकर शंखधर घर के लिये रचाना हो गया। बह जा ही रहा था 
कि रास्ते में किसी अज्लात शक्ति के कारण 'हपेपुर! पहुंचा। एक 
विशाल मवन के भीतर बह रानी से मिलने के लिये चला | 
यद्यपि उसने यह महल इस जन्म में नहीं देखा था, पर उसे 
इसकी एक-एक चीज़ याद आ रही थी। रानी को खबर दी गई 
तो बह नाराज हुई, पर स्मरण हो आने पर बह शंग्बधर के पास 
पहुंची, क्योंकि यह पूर्वैजन्स में उसके पति थे । दोनों खून मिले 
फिर अगले दिन शंखधर रवाना हो गये । 


राजा साहव ने जब यह देखा कि बीस साल मिलने पर भी 
लड़की, नाती, दामाद सबने उनका साथ छोड़ दिया, तो बे' 
बहुत दुखी हुए । वे मनोरमा पर भी नाराज हो गये, और प्रजा 
पर अत्याचार करने क्गे। राजा साहब ने नई शादी तय की । 
बरात तैयार ही थी कि शंखधर के साथ अहल्या और कमला 
भी आई | यह कसला और कोई नहीं भूत्प् गानी देवप्रिया 
थी। पर शंखधर और कमला का मिलन अधिक दिन नहीं 
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टिका, क्योंकि शंखधर ने कहा कि हम तत्र मिलेंग जब हसममें ,, 
वासना न हो । शंखधर की मृत्यु का समाचार सुनकर राजा 
साहब भी मर गये । 

चक्रवर आये तो उन्हें यह सब सुनकर बहुत दुख हआ। 
उनके आने पर अहल्या भी मर गई। अंतिम दृश्य यह है. कि 
द्वेवप्रिया फिर राज्य करने लगी, पर अब वह तपम्बिनी 
देवप्रिया हैं । 


[ 
|| 


् 


22 ) 


फिर भी गाँवा का अच्छा चित्रगा 

कायाकल्प के जन्मांतर आदि का छोड दिया जाय, तो उसमें 
गांवों का अच्छा चित्रण किया गया है, गांवों में किस अद्।र 
छोटी-छोटी बात पर क्रिसान अपन जमदारा तथा राजादा का 
शिकार हो जाते हैं, यह इसमें चित्रित किया गया ह: 
शीकिया समाज सेवक 

चक्रधर भी रंगभूमि के विनय की तरह एक शौकिया समाज 
सेवक है। वह भी विनय की तरह किसानों की हिमायत करता 
हुआ जल पहुंच जाता है, पर बहां से लोट कर जब एक चार 
गांव में जाता है, और एक किसान उसके कहने पर मोटर की 
वेगार करने से इन्कार करता है, तो वह उसे इतना मारता हैं कि 
वह वाद को मर जाता है.। अपने चरित्र के अनुसार इस मृत्यु ' 
की ज्ञतिपूर्ति के लिये मृत व्यक्ति के रिश्तेदारों को कुछ जमीन 
भाफ़ी में दी जाती है । 


अहिंसा पर दृढ़ नहीं 

ओर भी एक मजे की वात यह है| कि चक्रधर की अहिंसा 
'रंगभूमि? के सूरदास की अहिंसा की तरह हृढ़ नहीं है । जब तक 
वह स्वयं किसानों का नेतृत्व करता हैं, तब तक अहिसा का 
उपदेश देता है, ओर उन्हें अहिंसात्मक रहने को कहता हैं, पर 


जब उसकी मोटर विगढ़ जाती है, तो वह हिंसा भूलकर बेगार -४ 
न दुने पर किसान पर पिल पड़ता है । 


मनारमा का उदारता है 


मनोरमा का चरित्र एक अद्भुत चरित्र है। शुरू से अन्त 
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सक वह जो कुछ करतीं हे चक्रधर के प्रत्ति अनुराग के कारण 
करती है। चक्रधर को छुड़ाने के लिये उसने राजा विशालर्सिह 
से शादी करना स्वीकार कर लिया। वाद को भी वरावर वह उसे 
मदद पहुंचाती रही । उसके चरित्र में और एक खास बात यह 
है कि उसने अहल्या से कभी ईप्या नहीं की, उसका चरित्र प्रेम- 
चन्द के द्वारा श्रेष्ठ उदारतम चरित्रों में है । 
अहल्या चरित्र के परिवर्तन 
अहल्या का चरित्र भी एक अद्भुत चरित्र है, पर दूसरे अथे 
में । बह अपने सन से चक्रधर से शादी करना स्वीकार करती 
* है, जब वह दंगे के अवसर पर उड़ा दी जाती है, तो बह बहुत 
साहस का प्रदशेन करती है, और आततायी का खून कर डालती 
है । उसमें स्वाभिमान भी कूट-कूट कर भरा हुआ है क्योंकि जब 
उसे मालूम हो जाता है कि उसके ससुराल के लोग उसके हाथ का 
छुआ इस कारण नहीं खाते कि मुसलमानों ने उसे भगाया था, 
तो वह फौरन पति के साथ ससुराल छोड़कर चल देती है । पर 
जब उसे एकाएक मालूम हो जाता है, कि वह राजा की लड़की 
है, तो बह ऐश्वये के भोग में डूब जाती है, यहां तक कि अपने 
घुनत्न और पति के प्रति भो उदासीन हो जाती है । जब इस पर 
पति छोड़कर चल देता है, तथ वह सम्हल जाती है। उसके चरित्र 
मेंकाफी मनोवैज्ञानिक टेढ़े-मेढ़े रास्ते हैं । 
एक राजा का चित्र 
..._ राजा विशालसिंह सें हम एक राजा को देख सकते हैं। राज- 
गही पाने के पहले यह भी किसानों की सेबा का दम भरते थे। 
बाद को वे चहुत अत्याचारी निकले | तीन-तीन स्त्रियंं होते हुए 
मी उन्होंने तरुणी मनोरमा से शादी की, और आगे चलकर 
पांचवीं की भी वैयारी कर रहे थे । 


६ ) 


( 


हि 
कारितदो' द्वारा उत्पीड़न 
राजाओं के कर्मचारी किस प्रकार उत्पीड़न करने हैं, यह 
ठाकुर हरिसेवक सिंह और वज्धरसिंद करे चरित्र और कार- 
नामों से स्पष्ट हो जाता है । 


ब्ब्य्त 


प््ज 


गवन 


रमानाथ के पिता दयानाथ कचहरा में नोकर थे। रिश्वत 
लेने की सुविधा होने पर भी वे रिश्वत को हराम समभते थे । 
रमानाथ का विवाह मुंशी दीनदयाल की कन्या जालपा के साथ 
तय हुआ | मु शी दीनदयाल जमींदार के मुख्तार थे, और उन्होंने 
चहुत रुपया पेदा कर लिया था। उन्होंने कन्या के विवाह में एक 
हजार रुपये का टीका दिया। स्वाभाविकतया दयानाथ की ओर 
से भी हेसियत से अधिक खच्चे हुआ, और वे कर्ज से लद गये। 
गहने भी खरीदे गये, किन्तु चंद्रहार नहीं खरीदा गया । चंद्रहार 
न देखकर जालपा को बहुत दुख हुआ । 

विवाह हो जाने के उपयंत ऋश चुकाने के लिये तकाजे पर 
तकाजे होने लगे। लाचार होकर दयानाथ ने अपने वेटे रमानाथ 
को घुलाया, और तय किया कि सराफ के जितने रुपये बैठते हैं, 
उतने के आभूषण देकर उसके रूपये अदा कर दिये जाय । रमसा- 
नाथ अपनी नवविवाहिता पत्नी से अपनी हेसियत के बारे में 
लम्बी-चौड़ी बातें कह चुका था। अतएवं उसके सामने सारी 
परिस्थिति को रखना, ओर फिर गहने वापिस लेना, उसे टीक 
नहीं जचा। बहुत सोच-चिचार कर एक रात में जब ज़ालपा सो 
रही थी, उसने गहने चुराकर अपने बाप को दे दिये | दूसरे दिन 
जालपा से कह दिया गया कि गहने चोरी चले गये | दयानाथ 
गहनों के बक्स को लेकर सराफ के पास गये । २६४००) रू० के 
रहने १४००) रु० सें चले गये, साथ ही ४० वादी रहे आये | 


( (४८ ) 


अंत में ग्मानाथ से स्थुनिसिपलिटी में तीस रूपया सासिक्र 
की नौकरी कर ली | कुछ ऊपरी आमदनी भी हा जाती थी। जालपा 
का गहनों के लिए तकाजा बढ़ता ही जाता था, पर बह उधार 
पर गहने लेने के पक्ष में न थी। फिर भी रगानाथ से उघार पर 
साढ़े छे सी रुपये के आभूषण खरीदे, जो उसकी आमदनी को 
देग्वते हुए वहत बढ़ी रकस थी | गहन पाकर जालपा को बढ़ी 
खुशी हुई, ओर उस दिन से उसकी पतिभक्ति और पतिसेबा में 
वृद्धि हुइ। उसके साथ ही उसने महिला समाज में बन-ठनकर 
आतना-जाना शुरू कर दिया। इससे ख्च ओर बढ़ गया । ऋण 
का भार कम होने के स्थान पर दिना-दिन बढ़ता ही गया । 

इसी समय जालपा का परिचय हाईकोटे के एडवोकेट इन्द्र- 
भूषण की पत्नी रतन से हुआ | जालपा को उसने अपने पति 
सहित अपने यहां भिमंत्रित किया | रतन को जालपा के जड़ाऊ 
कंगन बहुत पसंद आये, ओर उसने रमानाथ को छेो सो 'ह 
बेसे कंगन खरीदने के लिए दिये | रसानाथ उन रुपयों को लेकर 
उसी सराफ के पास गया जिससे उधार पर जालपा के लिए 
गहने लिये थे | उसने रुपये रख लिये, ओर नये गहने देने से 
इन्कार कर दिया। इधर रतन के तकाजे बढ़ने लगे । लाचार 
होकर वह अपने दफ्तर की आमदनी को खजाने में जमा न कर 
अपने घर उठा ज्ञाया। ऐसा करने में उसका उद्देश्य रतन को 
तसल्ली देना था कि उसके रुपये कहीं नहीं गये हैं | पर उसकी 
गेरहाजिरी में जालपा ने छे सो रुपये रतन को दे दिये। रमा- 
नाथ को जब यह मालूम हुआ, तो उसने बहुत हाथ-पर पटके 
क्रि रुपयों का प्रबन्ध हो जाय, और वह दफ्तर की आमदनी 
खजाने में दाखिल कर दे। पर वह सफल न हो सका । लाचार 
होकर उसने जालपा के नाम एक पत्र लिखकर अपनी जेब्र में 
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रखा। वह सोच ही रहा था कि उसे जालपा को दे या न दे, पर 
इसी बीच वह जालपा के हाथों में पड़ गया। रमानाथ यह देख- 
कर घर से भाग गया, ओर रेल में वेठकर कलकत्ता जा पहुंचा । 
जालपा पत्र पढ़कर सारी परिस्थिति समझ गई | उसने अपने 
आभूषणों को चंधक रखा, और रकम को खजाने में दाखिल 
ऋर दिया। 
रास्ते में रसानाथ की सेंट देवीदीन नासक एक वृद्ध खटिक 
से हुई थी । वह उसीके साथ वहां पहुंचा, और वहां दिन शुज्ञर 
रहा था। कलकत्ता में उसले अपना परिचय त्राह्मण करके दिया 
था देवीदीन की बुढ़िया उससे छुड़ती थी, वहां भी डप्त हरदम 
_ पुलिस का भय बना रहता, और दूर से पुलिस वालों को आता 
देखकर उसके हाथ-पैर कांपने लगते थे, इस प्रकार कई दिनबीत 
गये, और ठंड आ गई | ठंड के लिए उसके पास कपड़े तो थे 
नहीं । अतएवं बह एक दिन एक सेठ से दान सें मिले कंबल को 
ले आया । देवीदीन ने इस पर कहा--'सेठ की जूट की मिल है । 
मजदूरों के साथ जितनी निर्देयता इसके मिल में होती है, और 
कहीं नहीं होती । आदमियों को हंटरों से पिटवाता है, हंटरों से | 
चर्बी सिला घी वेचकर इसने लाखों कमा लिया, कोई नौकर एक 
मिन्नट की भी देर करे, तो तुरन्त तलब कर लेता है। अगर साल 
“में दो-चार हजार का दान न कर दे तो पाप का धन कैसे 
यचाये । 


देवीदीन और रमानाथ में घनिष्ठता बढ़ती गई, और उसने 

* रमानाथ, से उसके भागने का सारा हाल जान लिया। सारा 
हाल जानकर बह रमानाथ को घर लौट जाने के लिए सममाने 
लगा। एक वार जब बह जाने के लिए राजी हुआ तो उसने रसा 
साथ के लिए स्वदेशी कपड़े खरीदे | इन कपड़ों के पीछे भी एव 


भी वहां पहुंची, ओझोर उसने भी काया दाब्दों में इसके फूस्य फ्री 
भत्स ना की । 


यह देखकर बह अपना बयान खदतान के लिये जज के 
पास राया | पर रास्ते में ही उसे अपने परिचित दागंगा मिल 
गये। इउस्हें यद बात मालूम दो गई, और उस पर फिर से 
घोकसी रखी जाने लगी | रमा के मनारजन के लिये एक चअश्या 
जोहरा उसके पास लाई जाती थी। उसे र्मा से कुछ-कुछ अनु- 
राग हो चला | इसी बीच रमा ने मोटर में घमत समय हावदा 
ब्रिज के पास सिर पर कलश रखे जालपा को देग्खा। बह बहत 
दबली हो गई थी । सेर से जब वापिस आया, तो जाहरा आई । 
रसा को अन्यमनस्क पाकर उसने कारण पूछा । रमा के कारण 
बताने पर उसने बादा क्रिया कि वह जाज्पा का पता लगागेगी। 
कई दिलों के वाद रमानाथ को उसके द्वारा विद्वित हुआ कि 
जालपा दिनेश के घर में रह कर उसके असहाय परिवार की 
सहायता कर रही हैं। अब की वार रमा ने हिस्मत से काम 
लिया, ओर जज से सारी बातें साफ-साफ कह दीं। मुकदमे की 
जांच फिर से हुई | पुलिस की तरफ से बहुत दबाव डाला गया 

कि ऐसा न हो। पर अंत में सब-केन्‍्सव अभियुक्त साफ बरी 
हो गये । इसका नतीजा दारोगा और नायब दारोगा को भुगतना 
पड़ा ओर उनकी तनज्जुली हो गई । 


इसके उपरांत तीन बर्ष व्यतीत हो गये । देवीदीन ने जमीन 
खरीदी, खेती जमाई, पशु खरीदे और बगीचा लगाया। उसके 
साथ रमानाथ, जालपा, रतन, जोहरा सभी आ गये | दयानाथ 
भी नौकरी से बखासस्‍्त होने पर वहां पहुँचे, और सब-के-सब 
गांव वालों की सेवा कर आदर्श जीवन व्यत्तीत करने लगे | यहां 
रतन की मृत्यु हो गई | उसकी त्यु के बाद सब लोग चरसात्त 
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झे दिनों में नदी के फिनारे चेटठ थे कि एकाएक एक नाव उल्तर 
गई । उसके सच्च यात्री टूब गये। फेवल एक स्त्री और उसके 


हल] 


साथ एफ बच्चा किनारे के पास दृष्टिमोचर हृश्ा। जोहरा उसे 
दर लिये नदी में फूदी, पर स्वयं लहरों में समा गए। 


( (“४2२ ) 


भी चहां पहुंची, और इसने भी करें शब्दों में उसके 4 
भस्सता की । ु 
सह देखकर बढ अपना वअयान चदलन के लिये 
पास शाया। पर रास्ते में ही हल अपन भोराचत खारों 
गये। उन्हें यद बात सालम दा शड़ बोर उस पर 
घौकसी रखी जाने लगी। रसा के सनारजन के लिये एड 
जोहरा इसके पास लाइ जाती थी । 5 से रसा से कु 
ता चला | इसी चीच रसा से सोटर में घखुमन सम 


ऊँ २ कलश रस जालपा को देखा) ८ 
हंसयत क प्रदशन क पद्नलन््पयया, 7 किट ह् 


डाक्टर रामाचलास शर्मा आद कल लेखका नेट्स - 
को स्त्रियों के गहनों के प्रति प्रेम के कारण उत्पन्न समस्याओं - 


को लेकर लिखा हुआ बतलाग्रा है, पर यह फेबल असली 
समस्या का एक हिस्सा मात्र दे । 


वनी पमरऊे जाने का इच्चा 


यहां इस समाज में प्त्यक व्यक्ति यही चाहवा है कि वह 
घनी समझा जाय, इस कारण रमानाथ के एसे लोग अपनी स्त्री 
तक से असली बात न बत्ताकर ज्ीह हांकते रहते हैं। स्त्रियां 
सी इसी कारण अलंकारों के प्रति मोहगस्त है। वे चाहती हैं 
कि वे जितने बड़े धर की नहीं हैं, उससे बड़े घर की सममभी 
ज्ञायं | इसी कारण यह सोह है। इसके लिये केवल स्त्रियों को 
दोप देना उचित न होगा ढोंग और ढकोसलामूलक समाज ही 
इस प्रकार की कमजोरियों के लिये जिम्मेदार है | यदि व्यक्ति 
अपने मूल्य पर कूते जाते तो न तो रमानाथ राजन करता, ओर 
न जालपा उसे शबन करने के पथ पर ले जाती । 
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के दिनों में नदी के किनारे बैठे थे कि एकाएक एक नाव उत्नट 
गई ।-उसके सब यात्री डव गये। केवल एक स्त्री ओर उसके 
साथ एक बच्चा किनारे के पास इृष्टिगोचर हश्रा। जोहरा उसे 
बचाने के लिये नदी में कूदी, पर स्वयं लहरों में समा गई । 


'लोचकों ने उसे जितनी दोपी वतलाया हें, वह उतनी दोपी नह 
' है। उसे यदि मालूम होता कि रसानाथ की वास्तविक आर्थिक 
दशा कया है, तो चह किसी भी हालत में गहने नहीं मांगती, 
ओर न पति को ग़बन के रास्ते पर ले जाती | यह इस वात से 
ज्ञात है कि जब रमानाथ चिट्ठी लिखकर चला जाता है, तो चह 
फौरन अपने आशभूष्णों क्रो गिरवी रखकर उसके दफ्तर में 
आवश्यक रुपये जमा कर देती है | वाद को वह बराबर कोशिश 
करती है कि रमानाथ गलत रास्ते से हटे, ओर सही रास्ते पर 
चले । सच तो यह है कि उसी के उदाहरण तथा प्रभाव से 
रसानाथ अंत तक राहरास्ते पर आता है। 7 
“ देवीदीन का उज्बल चरित्र 
देवीदीन वाबू वर्ग का तो नहीं है, पर बह है इसी समाज 
का। उसका चरित्र बहुत उज्चल है । बह स्मानाथ को शरणा- 
गत जानकर आश्रय देता है, फिर हर तरीके से उसकी भलाई 
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बारती 77 लेना लिये जा शव सिटी अंश ता गो गाने 
के दो-दो बेटे देश की बलिदेखी पर चंद लुझे 7, उसे वयस्िगत 
रूप से इन बात से प्रत्येक अथ में नुकसान ही रहा, पर बह 
फिर भी भलाई करने से चूकता नहीं है । बह राजनीतिक रूप से 
जागरूक है। वह उन नताओं की पोल की बहुत अच्छी सरह 
समभता हूं जो दूसरों के लद॒कों की बतिवेदी पर चदाकर खुद 
मौज उड़ाते हैं या त्याग भी फरते हैं तो दिसाव लगाकर करते 
हे हम देवीदीन को एक आदशे गृहस्थ के रूप में लें सकते # | 
जोहरा का ऊपर उठना 

जोहरा एक बेश्या है, पर वह इस बात का सुन्दर प्रमाण 
हैं के किस प्रकार सोका मिलने पर चश्याएंन केवल अपनी 
पतित अचस्था से उठ सकती है, वल्कि यहां तक महान हो 
सकती है कि दूसरों को बचाने के लिये अपनी जान दे दें। अवश्य 
इस प्रकार जोहरा को मरवाकर प्रेमचंद्र इस अद्भ त परिस्थिति 


से अपने कथानक को निकाल लेते हैं. कि जोहरा भी रसानाथ 
को प्रेम करती है, और जालपा तो है ही। 


सुग्रथित उपन्यास 


इस उपन्यास का कथानक बहुत कुछ सम्रथित है। रमानाथ 
के कलकत्ता जाने तक तो वह बहुत ही सुन्दर रहता है। और 
उसमें एक भी ऊलजलूल वात नहीं आ पाती | इस उपन्यास 
में फिर भी कथानक संबंधी कई त्रटियां हैं जैसे मुखबिर के हाथ 
में पिस्तौल दिखाई जाती है, पर फिर भी इसमें संदेह नहीं कि 
गवन प्रमचंद के उपन्यासों में केवल मध्य वित्त समाज की स्थिति 
को दिखलाने वाला एक ही उपन्यास है। 


कर्मेभूमि 

लाला समरकांत वनारस के बहुत बड़े व्यापारी थे। उनका 
पुत्र असरकांत उनकी कृपा से वंचित था, और अपनी फीस भी 
टीक समय पर नहीं दे सकता था। डसका दोस्त सलीम ऐसे 
सौकों पर उसकी फीस अदा कर देता था। अमरकांत की मां की 
रत्यु हो चुकी थी। उसकी मृत्यु के वाद उन्होंने दूसरा विवाह 
क़ैया था। दूसरी पत्नी से उनके नैना नाम की कन्या भी हुई। 
उनकी दूसरी पत्ली की भी झत्यु हो चुकी थी। अमरकांत शरीर 
से कमजोर था, तथा पढ़ने-लिखने में भी कमजोर था । लाला जी 
ने सूना घर देखकर उसकी शादी सुखदा से कर दी। सुखदा 
बहुत बड़ी जायदाद की उत्तराधिकारिणी थी। ह॒ 

अमरकांत को चर्खा चल्नाने का शौक था, और वह अक्सर 
सभा आदि सें भी जाता था। उसकी स्त्री और पिता को उसका 
पह रवैया विलकुल पसंद नहीं था। वे हरदम उसके घर्खा पर 
व्यंग्य कसते | इसके फलस्वरूप अमरकांत ने यह दिखामे का 
रादा किया कि वह पढ़ाई में किसी से पीछे नहीं है, और उसने 
पैट्रिक की परीक्षा में सारे प्रांत में प्रथम स्थान प्राप्त किया | इसी 
तेमेय अमरकांत की सास रेणुका काशी में आई, और गंगा-तट 
7र ठाठ से रहने लगी | अमरकांत का अधिकांश अवकाश का 
प्मय उसी के पास बीतता था। 


पर असरकांत ने अपना पुराना जीवन-क्रम कायम रखा, 
और वह जब-तव सलीम, डाक्टर शांतिकुमार तथा अन्य मित्रों 
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के साथ ग्रामसेचरा के लिये निकल जाया करता था। एक दिन ते 
इसी प्रकार गांब में गये हुय थे वा उन्होंने देखा कि एक्क जगह, 
गोरे गांव की एक स्त्री का अपमान कर रहे हैं। बस ये लोग उन 
पर पिल पड़े । एक गोर ने पिस्तौल चलाई, शांतिकुमार को कुछ 
चोट आई, पर गारे काबू में आ गये | 
अब तो असरकांद राजननिक कामों में अधिक पड़ने 08६, 
पर सुखदा ने उससे प्रतिज्ञा कराई कि बह गाजनेतिक कामों में 
नहीं पड़गा | तब उसे गजनेतिक काम छोड़ना पढ़ा । कभी-क्मी 
दूकान में मी बेठन लगा । एक दिन दृकान पर बैठा था ता काले- 
खां नामक गुडा से यह मालूम हुआ कि उसके पिता चोरी के 
भाल खरीदा करते हैं । उस यह भी मालूम हुआ कि उसके पिता 
एक मुसलमान बुढ़िया को पांच रूपया हर महीना देते हैं । बह 
इस बुढ़िया के घर भी गया तो बहां उसकी पोती नवशुवर् 
सकीना से उसकी जान-पहचान हुई | सकीना रूमाल काढ़ा करदी 
थी, अमरकांत उन्हें मित्रों में बचने लगे | 
जब लाला समरकांत को यह ज्ञात हुआ कि अमरकांत ने 
कालेखां से चोरी का माल नहीं लिया, तो उसने उसे खूब डांटा, 
वोला--कौन रोजगार है जिसमें आत्मा की हत्या न होती हो । 
सभी रोज़गारों में दांचधात हैं। कौन वकील है जो भूठ गवाह 
नहीं बनाता । लीडरों में ही कौन है. जो चंदे का रुपया नोच- 
खसोट न करता हो--पर अमरकांत ने कुछ नहीं सुना । 
लाला समरकांत की दूकान के सामने ही एक भिखसंगिन ने एक 
गोरे पर छुरी से हमला किया। छुरी छाती में घुस गई | पूछताछ 
करने पर मालूम हुआ कि यह वही स्त्री थी, जिसका गोरों ने 
उस अवसर पर अपमान किया था। तब से वह पगली-सी थी। 
वह गिरफ्तार कर ली गई, और उस पर मुकदमा चला । अमर- 
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कांत तथा उसके मित्रगण जोरों के साथ उसकी पेरंचीं करने लगे। 
फँसले के दिन उस स्त्री का पति एक बच्चे को गोद सें लेकर 
अदालत में आया | मालूम हुआ कि उसे अब विरादरी का भय 
नहीं है, यदि चह- स्त्री छूट गई, तो बह उसे ग्रहण करेगा | 

वह स्त्री जिसका नाम मुन्‍्त्ी था. बरी कर दी गई । मुन्‍्नी को 
बताया गया कि उसका पति उसे ले जाने को तेयार है, पर बह 
पति के साथ यह कह कर मिल्लने को तैयार नहीं हुई कि बह 
अपने स्वार्थ के लिये उसका तथा बच्चे का सत्यानाश नहीं 
करना चाहती, कहकर वह कहीं चली गई | 

' अमरकांत अब भी मुसलमान वुढ़िया के यहां जाता था । 

एह दिन बह पहुंचा तो घुढ़िया घर में नहीं थी। घर में अंधेरा 
भा । पूछने पर मालूम हुआ कि एक ही साड़ी है, उसे धोकर 
दिया है, इसलिये वह नंगी हैं, ओर तभी बत्ती जलाई नहीं गई 
इस बात से अमरकांत जोश सें आ गया, और तुरंत धर जाकर 
वहां से चार साड़ियां ले आया। सकीना ने मना किया, और 
उससे कहा कि आप ज्यादा आया न करें, लोग शक करेंगे। 
उसने साड़ियाँ को लेने से भी इन्कार कर दिया । 

थोड़े दिन में अमरकांत ने यह समझ लिया कि सकीना के 
प्रति उसमें प्रेस उत्पन्न हो चका है। इन्हीं दिनों सकीना की 
शादी की बातचीत हुई तो बह उन्मत्त सा हो गया, और उसने 
तभी दम ली जब सकीना से वादा करवा लिया कि बह अभी 
शादी नहीं करेगी। 

अमरकांत म्युनिसपलिटी के मेंबर हो गये थे, पर समरकांत 
चाहते थे कि वह इन सब बखेड़ों में न पड़कर पूरा समय दूकान 
में दे। इंसीको लेकर पिता-पुत्र में चखचख हुई, और अमरकांत 
को वालबच्चों के साथ घर छोड़ना पड़ा। नेना भी साथ गई। 
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जीविदचा के लिए बह सदर की फेरी करने लगा। घर का सारा 
भार नौकरानियों के बजाय सुखद पर पढ़ा । इस कारगा थाड दी 


दिले में पति-पत्नी में खटपट रहने लगी। सुखदा ने बालिका 


विद्यालय में नौकरी कर लीं। नतीजा यह हुआ कि घर का भाए 
भी अमरकांत पर पड़ा। इधर समगकांत की भी हालत अच्छी 
नहीं थी । नौकरों के हाथ से खासा खाते खाते थे बीमार ही गये । 
सुखदा रोज यहां जान लगी, और उनकी सेंबा करने लगी। 
सुखदा को पति के फेरी करने पर बहुत शर्म आती थी । एक दिन 
उसने खुलकर कहा तो अमरकांत बोला--पुम्द्ारी नौकरी करने 
से भी तो मेगा अपमान होता है. । दोनों में खवटपट लगी दी 
रहती थी। 

अमरकांत सकीना के यहां वहुत जाते थे। बह पत्नी के रूप 


में सकीना को चाहता था, पर इसके लिए ढंग न देखकर भरकनता - 


हुआ देहात सें पहुंचा, ओर एक चमारों के गांव सें झससुधार 
करने लगा । मुन्‍्नी भी यहीं थी । उसने बहां एक पाठशाला 
खोल दी | बह वहां मजे सें रहता था। इतने सें एक दिन सालम' 
हुआ कि कहीं पास में कोई गाय मरी है, और सब गांववाले 
वहां मांस लेने गये हैं। इस पर उसने मुन्ती से कहा कि छआच से 
तो यहां खायगा, ओर रहेगा। मुन्नी ने जाकर लोगों को सम- 
काया पर वे न माने। तब मुन्नी गाय के सासने खुद बेठ गई, 
ओर बोली जिसे मु्दा मांस लेना है, चह पहले मुझ पर छुरी 
चल्ावे | इस पर गांव वाले सान गये | असरकांत वहां रह गया। 


उधर समरकांत अपने ठाकुरद्वार सें एक ऋ्रह्मचारी से कथा 
कहलवाते थे | पर एक दिन त्रह्मचारी जी को मालूम हुआ कि 
कुछ अछूत भी वहां कथा सुनने आते हैं। तब वे विगड़ गये । 
शांतिकुमार से अछूतों का पक्ष लिया | वे अछूतों से वोले--“तुम्हें 
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। 
स्नस 


नी खबर नहीं कि यहां सेद् सदाक्षनों के भगवन गाने 
 नुस्दार भगयान किसी कॉपी में या पद तके हैरी । थे 
चिस़ा पनने बाले सौर घचेना खाने बालों को सूस्त तक नहीं 
देखना चाटने ।! खड्तों पर रोफ लगा दी गई पर छत नहीं 

मान । एक दिन सो गोली भी चल्ल गट। झाधून भागने क्षगे, नो 
सुझदा सामने आकर अदतों का समझाम लगी कि पीठ मे 

दो । उसपर साली नलना।िी चादनी थी कि लाला समरकांत ने 
प्रलिस बालो फो का दिया कि संदिर खल वंया, जिसका जी 
चाह प्रवेश कर सकता 7 कई लोग भार गये थे। शांतिवुमार 
को भी चाट आई थी । उनको देखने फे लिए सेना और सुखदा 
जाया फरती थीं । 

सलीम घाट, सी. एस. में पास दो गया, और उसे उस 
हल्के का घात्त मिला जहां फ्रमर्यात पहले ही से मौजूद थे । सेना 
का बिच्राद सेंद्र घोराम के पत्र सनीराम से हम । सखदा रच 
संबायाय में ही रहती थी। शाॉनिनुमार के साथ मिलकर बह 
चाहती थी कि. लोगों के लिए सम्न सकानों का प्रतन्ध हो, पर 
स्थुनसिपक्षिदी बाले हस पर तैयार नहीं हुए, वर एदृताल की 
गट, और इसमें सुखदा जेन्न चली गई । 
उधर अमरकात का जब सत्ीस &ी नियुक्ति की बात शात 

हुई, ता बढ़ उससे सिल्ला। बहां उसे पना लगा कि सतीम 
सकीना से प्रम करने लगा है, पर वहां सोचने का समय न था। 
इस हलक फ जम दार मर्टनजी बहुत शअत्यायासोे थे। अमरकात 
के नतृत्य में लगानवंदी शुरू हुई, तो जिला मजम्ट्र ट मिस्टर 
सजनत्री ने सलीम का हुक्म दिया कि बह अमरकान की गिर- 
पतार करे | अमरकांत गि.फ्तार हो गया। उस अवसर पर 
दंगा होते-दोत बचा । लाला समरकांत को जब पुत्र की गिरफ्तारी 


८५%, ९) 


हा 
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की बात मालूम ए४, तो थे उस दलाक में पंच । लालाजी पर भी 
इंटर चलने ही वाला था फि सक्वीम ने उसे पहचान लिया 
सलीम बहत लडज्जित हुआ | लाला तो चले गए. पर सल्लीम ने 
जांच शुरू की, और उसे मालूम हुआ कि किसानों की हालस 
सचमुच बढ़ी खराब दे । 

अमर की जल में कालम्मां भी था। कालेखां उसका काम- 
वाम कर दिया कर्ता था, और उसे आराम देता था | पर काल 
खां एक दिन नमाज पढ़ रहा था, तो दस समय जलगर आया। 
फालेखां नमाज में ही लगा रहा। इस पर उसे पीटा जान छगा, 
ओर वह अगले दिन मर गया । 


इस समय तक सलीम अपनी जांच समाप्त कर चुका था, 
खऔर उसने सरकार को किसानों की सच्ची हालत की एक रिपोर्ट 
दी। गजनची ने चहुत मना किया कि ऐसी रिपोर्ट मत दो, पर 
उसने रिपोर्ट दी। नतीजा यह हुआ कि उसे बखास्त कर दिया 
गया। सल्लीस' किसालों सें काम करने लगा | शअन्त तक सलीम 
गिरफ्तार हो गये, और उसी जेल में पहुंचाये गये जह 
अमरकांत था। 

बनारस में भी गिरफ्तारियां हो रही थीं। नेना भी आंदो- 
लन में थी। मनीराम ने उसे सममाया, पर जब वह न मानी 
तो उसने उस पर गोली चला दी । सुखदा, सकीना, पठानिन, 


मुनन्‍्नी, रेशुका सब जेल में ही थीं। इसी कारण नैना को नेतत्व 
लेना पड़ा था। 


जनाने जेल की पुताई के लिये जो मजदूर भेजे गये इनमें 
अमरकांत और सलीम भी थे। इतने में सबकी रिहाई की ख़बर 
आई। सेठ समरकांत भी आये थे। अमर ने सखदा से माफी 
सांगी। सल्लीम और सकीना की शादी तय हो गई | सरकार रक 


५ 
न्क भुन 


हे 5 
क्रसशम्ति पर विचार 

सामाजिक गजनेतिक उपस्यास 

यह उपन्यास स्पष्ट रूप से एक सांगराजिक गाजनेतिक उप- 
न्यास है | इसमें प्र मंद एक साथ कई सगम्याओं का उठाने 
हैं, जेसे जमींदार किसान, 'अछताद्वार तथा मन्दिर प्रवेश, 
म्युनि.सपलिटी और सस्ते मकान | साथ ही साथ बहुत से पारि- 
वारिक प्रश्न भी हमार सामने आते हें, जैसे गरीबी आने पर 
पत्ति-पत्नी का सम्बन्ध, स्त्री को अपने काये में कितनी स्वतंत्रता 
है। शेपोक्त प्रश्न नेना के सम्बन्ध में उठता है। पिता पुत्र के 
संबंध पर भी रोशनी डाली जाती है. । 
प्रेम कहानी भी है 

इन समस्याओं का पुट आ जाने से इस उपन्यास की मर्यादा 
बहुत बढ़ गई है। पर यह न समझा जाय कि इसमें केवल सम- 
स्ायें ही हैं। अमरकांत और सकीता की कहानी एक प्रे म-कहानी 
है । बह काफी रोमेंटिक तरीके से लिखी गई है। नेना और 
शांतिकुमार का प्रेम उतना स्पष्ट नहीं है। इस उपन्यास में 
सत्याग्रह, जेलयात्रा, गोरों पर मार आदि के रूप में अन्य रोमें- 
टिक उपादान भी यशथेष्ट मात्रा में हें, और चहुत कुछ ह॒द तक 
प्र मचंद इन सबको शिथिल तरीके से पिरोने में समथ हुए हैं । 
अछूत-समस्या 

यों तो उन्होंने अपने अन्य कई उपन्यासों सें किसानों की 


प्‌ हा 
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समस्या उठाई है, पर इसमें अद्ध्तों की समस्या उठाई गई है । यह 
उस जमान में लागां के सामने एक 'प्रनियाय समस्या के रूप में 
आओ चुकी थी। ट्ससे बह स्वाभाविक हीया कि प्रेमचंद ने 
अपने उपन्यास में टुस समस्या को भी ला दिया । 
इस उपन्यास के दोनों रूप 
अछत समस्या के जो दो रूप # यबाने एक गांव के 'छूलों 
की समस्या तथा शहरों के अछूतों की समस्या। हन दोनों का 
में सचंद ने बहुत सुन्दर दिख्शन कराया है । गांव के अछूतों 
की समस्या के अंदर फकिसान-जमीदार की समस्या श्ाती #। 
प्रंम्ंद ने रस पहलू की अच्छी तरह देखा था, इसीलिये बह 
दो समस्याक्यों की एफरूपना का चित्रगा ऋर सके। शहर के 
अद्वतों की समस्या में उनका खाथिक शोपगम शा जाता £?, पर 
उनके नागरिक अधिकार बाला झट ही याने देसर दाह्दां में 
उनकी नागरिक अधिकारदीनता टी श्धिक सामने आती है। 
प्रेमचंद के लिये यह बहुत सफलता की बात हैं कि उन्होंने 
अद्दत रूमस्या की हन भीतरी बातों का प्पन इस उप्स्थास में 
सुन्दर चित्रग किया है । 
जेल पद्धति पर दीट 
उल में काल खां व जिस तम्ह सार दला गया, उस्से 
प्रेमचंद न अपने नियम के अनुसार जल नथा पुलिस पद्चतियों 
की पोल दिझलाइ £ । साथ ही इस रूप में वे त्रिद्विश सम्कार 
की नग्नता तथा उसके छम्यायी चरित्र को भी स्पष्ट कर देती हैं। 
ब्यापारा वा 
निषध्सप्पन्यास में व्यापारी बग के चरित्र का भी 
सुन्दर इदघाटन बिया है । लाला समरकांत जिस प्रकार साफ- 


( १४६ ) 


साफ यह कहते हैं. कि बेट्मानी के बगेर से तो व्यापार हे 
सकता है और न अन्य काई पशा चल सकता £, यह कथन 
बहत कुछ सत्य होने के कारगा व्यापारी बर्ग से करती अधिक 
गे तक मार करता थे । यह प्रचालव पद्धति के खोखलेपस को 
स्पष्ठ करता है. 


सुखदा 


सुखदा जब यह कहती हे कि उसे इस बात से शम आती है 
कि उसका पति अमरकांत खहर की फेगी करता है, तो बह केवल 
अपनी बात नहीं कह रही है, बल्कि इस प्रकार की सत्र स्त्रियों 
की तरफ से बोल रही हैं। इसी प्रकार जन्र अमरकांत इसके 
जवाब में यह कहता हैँ कि कि उ। शर्म आती हैं. कि बह स्कूल 
में पढ़ाती है, तो वह भी अपनी ही तरह के पुरुणें की तरफ से 
बोल रहा है. | सुखदा अपने फरी वाले पत्ति से तो घृणा करती 
है, पर चोरी के माल खरीदने वाले धनी समर साहब की सेचा के 
लिये उन्म्रुख रहती है, यह भी इसी रोग का एक दुणरा लक्षण 
है । इस समाज सें किसी की कद्र उसके गुणावगुण के कारण 
नहीं है, बल्कि उसके रुपयों के कारण है। प्रेमचंद स्वय॑ अपने 
जीवन में इम सत्य को बार-बार प्रत्यक्ष कर चुके थे, इस कारण 
उन्होंने इसका इतना इहृवहू चित्रण किया है | 


बढ 


इन्हीं में अच्छे उपादान भी हैं 

पर ऊपर जो कुछ कहा गया, उसमें इस प्रकार के लोगों 
के प्रति प्रेमचंद का तिरस्कार स्पष्ट होने पर भी, उनके मन में 
नतो निराशा है और न कडबापन है । थे दिखलाते हैं कि 
यद्यपि ये व्यक्ति भीतर से इस प्रकार खोखले तथा अंतःसाएरं- 
: हवीन हैं, फिर भी इन्हीं में से वह उपादान निकलता है जो समय 


खमरफान फज्ीय हवा में दम बाला पावर दे। कभी सो 
बह बाप से इसे फारस्य लग जाता ? कि उनसदी कमा टसास- 
दकी की नहीं 72, पर आगे चलकर बह अपनी पदटली स्त्री के 
सौजद होने हुए सर्वीता से प्र मनिवेदन परना फिरसा £। ्यतत 
की और चष्ट जो कुछ समाज सेवा करता दै, बह बहुत कुद्ध इस 
ज़गन से निराश द्वाकर एक गांव में जाकर बसे के बाद 
करना | 
सुखदा कब समाजसेविका बनी 

सुखदा भी उसी समय समाजसेबिका ब्रसतवी है। अब 


( (श८ ) 


ख्््ड 


इसकः! पनि उससे उल्कर सन छा दिक चना जाता 7) चप्वन्‍्य 
इवसे उसकी समाज-सेया का सुन्‍्य कुछ सो नहीं 2, हसा नं 
कहा जा सहतः । 
सकोवा के चरित्र स्यट्ट नहीं 

सकोना का पूरा चौन्न स्पष्ठ नहों ट7 पता । बड़ बहन कुछ 
परिस्थितियों से इतनी बदल जाती #£ कि सुगम में नहीं श्रान 
कि क्यों इतनी दद की। पहले उसका एक ब्याह तय होता ई 
फिर अमरकांत के अनुरोध पर वह उस बिचाह से हाथ स्वीय 
लेती है, इससे ता यदी सिप्क्त सिझनवा हे कि बद अमरहांव 
से प्रम रखती है; । अंत तक सलीम से उपका विवाद दाता हे । 
यह अन्तिम परिवबर्तेत शायद दा कारण से दाता दै--रुक तो 
अमरकांत की स्त्री की मौजूदगी, दूसरा धार्मिक खाई के कारण 
अमरकांत से विवाह की असम्भवता। पर इन बातों को प्र स- 
चंद्र स्पष्ट नहीं करते, लवाजा यह हैं कि सकोता का चातत्र अजीय 
त्रूटिपूर्ण मालूम हाता है । 


सलीम का मनोवेज्ञानिक पहलू 


सलीम का जिस तरह परिवर्तत दिखलाया गया हैं, उससे 
वह एक उच्च्च चरित्र युवक्र मालूम होता है, पर उसके परि- 
चर्तव के लिय्रे, जो ओर जितना कारण दिखत्ञाया गया है, बह 
अक्सर मसनोवेज्ञानिक रूप से अंयथेष्ठ है | 


. लाला समरकांत अपने लड़के के कारण जिस प्रकार एक 
छट हुए वेइमान व्यापारी से अपेक्षाकृत सामाजिक भावयुक्त 
भले आदमी बन जाते हैं, चह काफी सफलतापृवक दिखलाया 
गया हूं। राष्ट्रीय आन्दोलनों में बहुत से लोगों के चरित्रों में 
. ऐसे परिवतेन हुए हैं । 


गोदान 


होरी चार-पांच बीघे जमीन को जोतने वाला एक मामूली 
किसान हैै। उसकी छे संतानों में से तीन लड़के वाल्यावस्था 
में ही बिना उपचार के मर गये । अब उसके एक नौजवान पृत्र 
गोबर ओर दो.लड़कियां रूपा और सोना हैं। रूपा की उम्र 
बारह साल और सोना की अवस्था आठ साल है। होरी कभी: 
कभी अपने जमींदार राय साहब के पास सजाम करने चला 
जाता था। इसका केवल इतना ही लाभ होता था कि गांव वाले 
उसका आदर करते थे | 

होरी की तीत्र इच्छा थी कि उसके द्वार पर एक गाय बंधी 
हो | जब राय साहब के यहां जा रहा था, तो राह में उसकी 
मुलाकात अपने पड़ोस के गांव के एक भोला नामक गर्वाले से 
हुई। भोला बिधुर था, और उसके मन में दूसरी शादी करने 

गे इच्छा थी | होरी ने भोला से विवाह्द का वादा किया, ओर 

भोला ने उसे एक दुधारू गाय उधार देना मंजूर किया । जब 
होरी को यह मालम हुआ कि भोला के पास भूसा नहीं हे, तो 
उसने उसे दस-पांच मन भूसा म॒फ्त देने का वचन दिया। 

होरी के जमींदार रायसाहब अमरपाल सिंह कांग्रेसी थे । 
-चे पिछले सत्याग्रह आंदोलन के सिलसिले में कोसिल की सद- 
स्पता को त्यागकर जेल गये थे । इसलिए वे किसानों की नजरों 
में ऊ'चे उठ गये थे । पर अभी तक उनके वहां का सारा करो 
बार पृववत: था। असामियों पर उसी तरह कड़ाई से शासन 


0] / 


क्र 


सा ज्ञानां था, हार विहार से इसी सार इज जज पंगोँ 
था | हालिया, सिम जाग सा: ; 

था। रायसादय कं २०,००५) र० धासादिशी से खान बरसों 
शा। सम गिलटिल में उन्दान हारोस इपढा+जम भी पान 
दत 7, घर्म करते 7, लकित जातने दा बयां 


न क 50 कैप: “कफ हट कक 
खाली की सोचा फराने हे लए 5दारा दाग दिशा मा रा 


ध्यट्कार है. सिणद खिछ कार । « * साहओी उसर भा या जाए 
ते हमे सरसाश की हवा दो आती हैं, मामूली हू सी भी सिर + 
आये तो सह ज्ञारबाद सन जाती है । ये होठ सजस कौर ये 
गेजन तार में घलांग तो गा हि गेगी।6 पड 5जे आने के: ये 


ही प्पाद सी जा रहा है, मोर लिधगसायात की राने के लिये हल 
काता। « « «साहब शिकार ग्बतने आागेया दौरे पर, सरा 
है कि इनकी दुग के पीछ लगा रहे। उनकी भा पर शिल्स 
पढ़ी, फोर हमार प्राण सम्य,..... पिददलगुओं ही खशागद से 
शरें इतना अभिगानी और नुनक गिजाज़ बना दिया # कि दस 
शील ओर बिनय का लोप हो गया ८ ।” 


होरी का लड़का गोबर नोजबान था, और उसके सत्त में 
जोश था। वह नहीं चाहता था कि हारी नियमपृथ्चंक रायसाहब 
जगा की चापलूसी करन ज्ञाय। इस पर हारी उससे ऋदता कि 
हमारी गर्दन दूसरे के पेरों के नीच दवची हुई है, आकड़ कर 
नियाह नहीं हो सकता। जमीदार के साथ ही साथ साहक 
भी निरंतर किसानों के रक्त को चुना करता साहकार दुगुना- 
तिगुना सूद बसल करता है, और ऋण के भार से किसाम 
इतना रद जाता है कि बह अपन जीवन सें तो उस भार से मुक्त 
नहीं हो सकता | 
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साथ गांव के सब मुखियों की खबर ही। नतीजा यद हुक कि 


| 
दारोगा वो होरी से रुपये नहीं मिल सके, और उस्हान शपनसा 


गुस्ता गांव के मुखियों पर ।नकाला । 
इधर हीरा गायब हो गया। उसके गायत्र हो जाने पन हारी 
ने रात-रातमर क्राम करके हीरा के खत में खान राप। इसी 
बच गर्भवती फूनिया होये के यहां आा गई। पहले सो होरी 
खोर धनिया दाना इस पर ऋद्ध हुए. पर बाद से उस आश्रय 
मिल्ल गया | गोचर लापता है। गया। गांववालो ने हारी के यहां 
भझुनिया को देखकर गाप प्रगट किया, पर धनिया के भय से सब 
चुप रहते थे। अन्त में पंचायत बेठी, और मुखियों ने होरी पर 
सौ रुपयथ का ताबान लगा दिया। धनिया न तो बिरोध किया, 
पर होरी ने-सब गल्ला उठा कर दे दिया | राय साहब को जब 
ह मालूम हुआ, तो उन्होंने पंचों से तावान के रुपय बरसूल 
कर लिये। पंचों ने शुमनास पत्र से राय साहब की ज्यादती 
की सूचना “बिजली! पत्र के सम्पादक ऑकारनाथ को दी। 
ओंकारनाथ ने इस सचना की सत्यता ता पता लगाने के लिये 
राय साहब से पूछताछ की । वहुत बहस और जली-कटी सनमे- 
सुनाने के बाद रायसाहव ने ६४५००) रु० देकर पन्न के सौ फ्री 
ग्राहक बनाये, और मासला रफा-दफा किया । 


गोबर सागकर शहर पहुंचा, ओर वहां रहने लगा । पहले 
तो उसने मजदूरी की, पर फिर पेसे जोड़कर वह कचालू, मटर 
और दही-बड़े के खोंचे लगाने लगा। वह दूसरे शहर वालों का 
अनुकरण करने लगा, और पूरा शहराती चनकर उसी ढंग से 
रहने लगा। थोड़े दिनों के बाद वह ऊनिया को लिवाने अपने 
गांव आया । इस बीच होरी की हालत वहुत गिर गई थी, और 

सजदूरी करके अपने दिन गुजार रहा था। जी तोड़ परि- 
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क्षम फरने से वह काफी कमजोर दो गया था। टसके साथ ही 
ऋण की चिन्ता भी उसे जलाती रहती थी । 
गांव के कार्रिदा चोखलाल-न हर साल लगान लेते हुए भी 
कह दिया कि दो साल से हारी ने लगान नहीं दिया। गोबर ने 
यह रंग-ढंस देखकर सब टीक करना चाहा। उसने चा्खेलाल 
से मनवा लिया कि लगान बराबर चुकाया गया है । बह ज्राहाण 
साहकार दातादीन का भी कञ अदा करना चाहता था, और 
बाजिय रुपये दना चाहता था, पर दातादीन तो डे साल में 
तीस रुपये के दो सी रूपये बना चुके थे । इसी बात पर दोरी 
ओर गोबर में मतभेद हो गया, और वात बढ़ गई। घनिया बीच 
में पढ़ी, पर उसे भी गोबर ने खरी-खरी सुना दी । घनिया ने 
- सारा दोष झुनिया के सिर पर मढ़ दिया। नतीजा यह हुआ कि 
गोबर नाराज होकर अपनी पत्नी कुनिया और बच्चे को लेकर 
शहर चला गया | 


शहर में राय साहब की कन्या के विवाह की बातचीत हो 
रही थी। वे चुनाव लड़ने जा रह थे। इस बार राय साहव के 
खिलाफ गक राज़ा साहब चुनाव से खड़े हुए थे । उन्होंने फहा 
था कि चाहे इनकी पचास लाख की जायदाद मिट जाय, पर वे 
राय साहब को कासिल में न जाने देंगे। इसी अवसर पर मिस्टर 
तनन्‍्बा नामक एक व्यक्ति चुनाव विशेषज्ञ के रूप में सामने आता 
है, और अपना उल्लू सीधा करता है. । इस सिलसिले में मालती 
नामक एक बहुत पढ़ी-लिखी डाक्टर भी स्त्रियों की सेत्री के रूप 
में आती है | उसमें अनेक गुण हैं, पर उनसें सबसे बड़ा गुण या 
अचगुण यह है| कि वह लोगों को वेब्रकूफ बनाने की कला में 
निपुण है। मालती पर शहर के उद्योगपति मिस्टर खन्ना घुरी 
तरह रीमे हैं, वे अपनी पत्नी गोविंदी के साथ दुज्येवहार करते 
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पक 


हैं। एक दिन गोपिंदी घर से यट कर सेहत भी जाती 2 कि 


छ-बीस रुपये कमा लेगा कया सकने /., अपने 


ने 2, पपने पसीसे दी 
कमाइ खाऊंगी। फिर ता मुझ पर काट राब नहीं जमायेगा । 


होरी कभी-कभी शांव का राटुवाइन दुलारी से हुसी-दिल्लसी 
भी कर लेता है । बाद से दायरा नल अप ल्‍ 


में सोना की शादी के लिये इसी 
सहुवाइन से दा सो रूपये व. मे से लेने का इरादा किया । 


इवर गान के मुखया एर से ट्रकार पड़ने दातादान 


लक 
पुत्र सातादीद न शि। हल | सास की एक लगमारिन की रग्य लिया | 
दातादीन उससे सज्ञग्नि का काम भी लेते थे । चमारों की यह 
दल नहीं था। जब दातादीन खलिदान में अपने पुत्र के साथ 
घठ थे और सिलिया काम कर रही थी, उस समय चसारों ने 
गाल्दान का पकड़ लिया, और उसके मुह से एक वढ़ी-सी 
डांस दी। सन्‍हांन सिलिया को भी ले चलने के लिय उसे सारा * 
गीदा, पर सिलिया नहीं गई। अब दातादीन ने भी उसे 
नकाल दिया। होरी न खिलिया को आश्रयद्दीन पाकर अपने 
हां आश्रय दिया । 

इस समय तक बुढ़े भोला ने एक जवान स्त्री से शादी कर 
ली थी। वह होरी के गांव में आकर नोखेराम के यहां रहने 
लगा । ठोखेराम ने उसकी जबान वीवी को रख लिया | सार 
गांव में यह वात फेल गई । भोला की वीबी वदनासी दूर करने के 
लिये सोना के विवाह में दो सो रुपया देने को तेयार हो गई । 
दोरी इन रुपयों को पाने के लिये उसकी हां में हां मिलाने लगा । 

धर गोबर ने शहर में आमने पर देखा कि उसके स्थान पर 

एक दूसरे खोंचेबाले ने कब्जा कर लिया है। लड़का भी चल 
चसा। गोबर ने शक्कर की मिल में नौकरी कर ली | उसने शराब 


पीना शुरू कर दिया | वह घर आकर ऊुनिया को गालियां देता, 
ओर उसे पादता था। 


जी 
दा 


( ९६५ ) ह 


इधर शक्कर को मिल के डाइरेक्टरटों ने फैली हुई वेकारी 
से फायदा उठाया । उन्होंने आधी मजदूरी पर नये लोगों की 
भर्ती करने के लिये हड़ताल कराने की सोची । जब गोदाम सें 
साल स्ृच भरा था, तव उन्होंने मजदूरी एकाएक घटा दी। 
मजदूर तत्काल हड़ताल करने पर वाध्य हुए । हड़ताल होते ही 
मित्र मालिकों ने मजदूरों की नई भर्ती की, झऔऔर उन्हें बहुत 
मजदूर मिल गये । हृड़तालियों और नये मजदूरों में दंगा हो 
गया । गोचर को भी सख्त चोट आई । वड़ी सेवाओं के ब्राद 
उसकी रक्ा हो सकी | शक्कर की मिल में आग लग गई, और 
डसके मेनेजिंग डाइरेक्टर मिस्टर खन्ना अर विज्निप्त से दो गये.। 


मालती डाक्टर मेहता से बहुत प्रभावित हुई थी, मेहता के 
संपके में आकर उसकी त्यागभावना जाग्रत हुईं। वह डाक्टर 
सेहता के साथ होरी के गांव में आमसुधार करने गई। बहां 
डाक्टर मेहता ने पुरुषों के साथ बातचीत की, और मालती ने 
स्त्रियों के साथ । मालती ने म्रामीण स्त्रियों को स्वच्छता और 
संयम से रहने का उपदेश दिया। इस पर धनिया ने उसे टोक़ा | 
यहां सब सफाई और संजम कैसे होगा सरकार ! भोजन तक 
का ठिकाना तो है ही नहीं ।!” गांव का चक्कर लगा चुकने के 
बाद दोनों नदी किनारे गये, और वहां डाक्टर और मालती ने 
नदी की सर की । 


राय साहब के तीनों मनोरथ पूर्ण हो गये । पुत्री का विवाह 
हो गया, चुनाव में सफल तो हुए ही, साथ ही होम मिनिस्टर भी 
हो गये । उन्हें राजा की पदची भी मिल गई | उनके हारे हुए 
प्रतिहन्द्दी राजा स्प्रतापसिंह ने उनके पास उनके पुत्र रुद्रपाल- 
सिंह के साथ अपनी कन्या के विवाह का पैगास भेजा । उनका पृत्र 
रूद्रपालसिंह एम० ए० का विद्यार्थी था, और वह्‌ कट्टर आंदर्श-' 
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लादी था। उससे इस विवाह को करते से इन्कार कर दिया, 
ओर यह भी साफ-साफ्‌ चतला दिया कि मालती की वहिन 
सरोज से ही उसकी शादी होगी | इस पर जब राजा साहब ने 
मालती के साथ विद्याह की असंभवतता पर जोर दिया, तो उसने 
कह दिया कि सरोज से उसका विवाह हो चका है। सृ्यप्रताप 
को जब यह हाल मालूम हुआ, तो वे फिर से राजा साहब के 
दुश्मन वन गये। यही नहीं राजा असरपाल के दामाद दिग्विजय- 
सिंह पक्के विज्ञासी थे। एक दिन जब वे अपनी महफिल में 
चेश्या का नाच देग्व रहे थे, तब उनकी लड़की ने अपने पति की 
खूब खबर ली, ओर फिर पिता के घर चली आई । तब से उनकी 
लड़की और दामाद एक दूसरे के खून के प्यासे थे। इस प्रकार 
गय साहब महान विपत्ति सें पड़े हुए थे | 


गोचर अच्छा होने पर सालती के यहां पन्द्रह रुपये मासिक 
पर माल्री हा गया। वहां मालती की देख-रख में उसका नव-' 
ज्ञात बीमार लड़का टीक हो गया। 


इधर हारी के य त समय सिलिया न एक लड़के को 

जन्म दिया। इस बीच में सातादीन कई सौ रुपये खर्च करके 

प्रायश्चित कर चुका था । प्रायश्वित के बावजूद भी गांववालों 

व उसक साथ छुआछूत का व्यवहार जारी रखा। लाचार 

बह सिलिया का ही अपनी पत्ती बनाने दी बात सोचने 

गा। पुत्न के जन्म होने के बाद बह एक दिन सिलिया को 
बस लाया, और कुछ दिन बाद जब उसके लड़के की मौत ह 

7 अचल हा उस श्मशान से गया । 


जी के हालन बहुन गिर गढ़ थी, और उसका खत बद- 


उिल छानवाला था। पररूटत द्वातादीन के सुभाव पर उसने 


्ं 
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अपने को असहाय पाकर अपनी लड़की रूपा का विवाद राम- 
सेवक नाम के एक अधेड़ पर खाते-पीते किसान से कर दिया। 
इससे होरी के दृदय में गदरी चोट लगी, पर यह सच उसने 
अपनी जमीन को बचाने के लिये किया। गोवर अपनी बहिन 
की शादी के उपलक्ष्य में घर आया था, पर उसने जो अपने 
चर की हालत देखी, तो उसे बड़ा कष्ट हुआ। जब गोचर चलने 
लगा तो होरी ने उससे धनिया के सामने कहा--बेटा मैंने 
जमीन के मोह से पाप की गठरी सिर पर लादी। न जाने भग- 
चान मुझे इसका क्‍या दण्ड देंगे। 


पर रूपा जब अपने समुराल गई, तो बह खुश थी। उसे 
पति की उम्र से कोई सम्बन्ध नहीं था। उसने जो भरा हुआ 
खेत और- खलिद्ान देखा, तो उसे खुशी हुई कि ये सब 
उसी के हैं. । 


बहत दिलों के बाद हीरा घर लौट आया। इस बीच में 

चह पागल हो गया था। जब देखो तव उसकी श्रांख के सामने 

भारी हुई गाय दिखलाई पड़ती थी | बहू कई पागलखानों 

में हो आया था। उसे अंतिम पागलखाने से छूटे हुए छे महीने 

हुए थे, पर घर आने का निश्चय नहीं कर पाता था। अंत तक 

जब मन नहीं माना, तो बह घर आया। होरी ने उसको छाती 
से लगा लिया, और दोनों भाई खूब खुलकर मिले । 


होसे को एक दिन लू लग गई। भीतर से सारा शरीर जल 


रहा था, और द्वाथ-पांव ठंडे हो चुके थे। उसके सामने जीवन 


के सब दृश्य नाच रहे थे। बह समझ रहा था कि अब वह 
मरने बाला हट || उप्तके सन में थाय की लालसा र्‌ह्‌ द्दी गई थी। 
चारों तरफ ते लोग कह रहे थे--अब गोदान करा दो, यही 


( शउ५४ ) 


ही बह होरी से सशमत न हो. और इसकी हर मौके पर आलो- 
बसा करें, चंद सच्च माना मे उसको आवयन-मगितों में । 


गोबर नई पीढ़ी का, पर 

सोचर नई पीढ़ी का नोजवान है | उसका खून होरी से कुछ 
गरम है, पर अभी इतना गरम नहीं हैं कि वह क्रांति के चिंद 
तक पहुंच लाय | फिर भी यह द्रष्ठव्य है कि हर मौके पर हर 
चीज को अपने बाप के दृष्टिकोण से नहीं देखता है, ओर यहीं 
भविष्य का उद्धार छिपा हुआ है । वह मिल की हड़तालों में भाग 
लेता है, ओर उसे चोट आती है | इतना कह देने पर उसके संबंध 
में यह अबगशुण बताना ही पड़ता है कि वह झ्ुनिया की अस- 
हाय अवस्था में भाग ज्ञाता है । यदि उनके वाप या मां जैसे न 
होते जैसे वे थे, और समाज का भय खाते, तो कुनिया की जो 
अवस्था होती उस्तकी कल्पना की जा सकती है । चह नई पीढ़ी 
का है तथा उम्र विचार रखता है, इसलिए उसके इस अपराध 
की क्षमा तो नहीं हो सकती | इस संबंध सें उसका बाप उससे 

हीं अच्छा हैं । 

ऐवी दातादीन 

दातादीन में हम ग्रामससमाज के सब ऐवों को एकत्रित देख 
सकते हैं | बह अपने ऐवो को धर्म से ढकने की चेष्टा करता है, 
यही उसकी विशेषता है | वह इतना कफ़नखसोट है. कि सामा 
ज़िक तरीके से न सही वास्तविक तरीके से अपनी पुत्रवधू सिलिय 
से भमजूरिन का काम लेता है | उसमें नेतिक साहस बिलकुल नहं 
है, और अपने आराम के लिए चह किसी का भी किसी सम 


त्याग कर सकता है । चमारों का हमला होते ही वह सिलिया ८ 
अपने यहां से भगा देता हे, क्योंकि उसका उद्देश्य इनना ही ' 


दे फनी ् 
3 


व 


( ४४८ ) 


2 ब्रश््य 35 50 27 22 अप 
सकते है। अवध्य बह यह समसस थे किये क् - संनतर 5 
5 
25 लव 


श्श्डू 
साटक में कर्टी-कर्शी कांट-छांट करेंगे। दच्याव मे सागान न हम 
4 कक शक का 


जानते ४, फिर भी उन्होंने नाटक के गाने भो खूद ही खिस्य । 
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व लिप कजननीक जटक 8 ९3 # टरक्‍लआआ डक 5 इल्ल्हैएा 
उन्हांने कुल मलाकर दा नाटक लेख । एक जज हर 


दूसरा 'संग्रामः । 
( च्चु 
कत्रज्ञा की ग्चना 
बहत प्रसिद्ध बटन 


कवेला मुस्लिम इनिहास की एक त्र घटना के 
लेकर लिखा गया हैँ। यह एक ऐतिहासिक नाठक है, और इसमें 


दम 
जज 


उस घटना को चित्रित किया जाता हे जो मुस्लिम पुराण में 
हजरत मुहस्मद के समय के बाद की सबसे प्रसिद्ध घटना मानी 
जाती हैं। इस घटना को अपन नाटक के कथानक के रूप में 
घुनकर प्रमचंद ने मानो अपने साथ पर असफल्नता का टीका 
को खुद ही लगा लिया। हिन्दू पाठकों से यह आशा नहीं की 
जा सकती था कि वे इस घटना की सारी पृष्ठभूमि को ज्ञानें, 
आर सुसज्ञसान कट्टर होन के कारण इस वात को पसनन्‍द्र ही 
नहीं करते थे के एक गेर मुसलसान उनकी सबसे प्रसिद्ध पौरा- 
शिक घटना को लेकर कोई साटक लिखे। 


कचेला पर मुझलमान आलोचक 
सचमुच मुसलसान समालोचकों ने यह बात कही भी। प्रेस- 
3 की यहे बात छुछ पसन्द्र नहा आई, क्याक उनका उदय 
किसी को छोटा करक दिखाना नहीं थ्रा वल्कि गौरव मंडित 
करना ही था। पर ऊच आलोचकों ले ऐसी बात कही तो पेमचंद 
की बहुत ठेस पहुंची ओर उन्होंने अपने एक मित्र को अपने पत्र 
से साफ़साफ़ लिख दिया कि जब हसन निज़ासी कृप्ण की जीवनी 


+७ 


( (६९७६ ) 


गख सकते हैं, और मुसलमान उसे पसन्द कर सकते हैं तो क्‍या 
7रण है कि कर्वला! पर लिखे हुए नाटक को लेकर मुसलमान 
बरुद्ध समालोचना कर रहे हैं। इनकी इस संबंध में काफी 
द्भा। 
संग्राम 
उनका दूसरा नाटक संग्राम! है, खिसके संबंध में मेरी यह 
राय है कि वह मजे में उपन्यास के रूप में लिखा जा सकता था। 


'कथानक भी वही पुराने ढंग का हैं, ज॑ंसा कि नीच लिखें हुए 


का «के 


उमके सार से ज्ञात होगा | 
संग्राम 
ठाकुर सबलसमिह एक इदार जअमींद्ार के रूप में मशहूर थे । 
थे किसानों की हालत जानने के लिये शहरबासी होते हुए भी 


, अपने इलाके का चक्कर लगाते थे, और किसानों से मेलजोल 


बढ़ाते थे । उन्होंने किसानों की भलाई को ध्यान में रखकर बेगार 
आदि का अन्त कर दिया था। उन्तका भाई कंचनसिह साहूकारी 
करता था, ओर आसामियों से कसकर सद वसूल करता था। 


हलधर सवलपिह के गांव मधुबन का किसान था। हञाल ही 
में उसका गौना हुआ था। उसकी स्त्री राजेश्वरी सुन्दरी, चुद्धिमती 
ओर सुशीज्ञा थी। उसके इन्हीं गुणों के कारण ठाकुर साहब उस 


, पर रीम गये, ओर उसे प्राप्त करने के उपाय करने लगे। एक 


दिन मौका पाकर उन्होंने राजेर्वरी के प्रति अपना प्रेस निवेदन 
भी किया, पर वे विवेकशीला राजेश्वरी से फटकार खा गये | 
फटकार खाकर भी उनका अनुराग कमर नहीं हुआ | 


हलधर ने यह देखा कि श्रव की बार फसल अच्छी होने जा 
-+» » । #सलिये उसमे पिता की चरखी, स्त्रो के गह॒नों आदि के 


हक.) 


लिये कंचनामिह से बहुत अधिक सूद पर २६५०) ऋतणगा लियि 
पर अकम्मात धथाल पड़े गय॑: सौर सारा फ्रसल नष्ट # 
सबलर्सिद इस समय तक अपने उ्ेश्य के लिये सत्र कुछ करन 
को उततारू हो गये थे | उनके मत की पुष्टि बाद्य चतनदास नामक 
एक माने हुए संन्‍्यासी ने भी कर दी। हलथर की विपत्ति से 
उन्होंने फायदा उठाया। बाहबाही लूदने के लिये उन्होंने प्योर 
किसानों का तो लगान माफ़ करवा दिया, पर हलघर को हिरा- 
'सत में भिजवा दिया। हलथर के गायब हो जान के बाद राज- 
श्वरी बहुत चितित गहने लगी, पर बहन घिचार करने के दे 
उसने सबतल्नरसिह के पास जाकर बदला लेंस का दरादा किया । 
हू सबलसिह के पास शहर में गई, आर उनके द्वारा किराय 
पर लिये गये एक सकान सें रहन लगी । यहीं उस सचलसमिद्द से 
सालूस हुआ कि उसके घर की दख-र्ग् गांव के चुद्ध फत्त मिर्या 
कर रहे है। राजेश्वरी ओर सबलसिह का यह संबंध उनके 
घरवालों को मालूम हो गया, ओर एक दिन राजर 


जश्वरी के घर स॑ 
निकलते हुए उनके भाई कंचनसिद्द न उन्हें देख लिया। 


इधर गांव में फत्त मियां ने कानपुर.वम्बइ आदि आद्योगिक 
शहरा का चक्कर त्गाया, पर वे हल्लघर को न ग्वोज़ सके | अंत 
में कुछ सुराग़ पाकर उन्होंने गांववालों से मिलकर हलघर क 
कज़ चुकाया, और डसे जेल से छुड़ाया। हलघर के छूटने की 
खबर पाकर सबलसिह ने राजेश्वरी के साथ मसरी यात्रा करने 
का लिश्चय क्रिया। उन्होंने घर में कहा कि वे अकेले ही सफर 
कररा। जब व कसी तरह समभाने पर नहीं साने तो कंचनसिंह 
उन्ह राकने के लिये राजेश्वरी के पास गये, पर वे भी राजेश्वरी 
के प्रेम की उपासना करने लगे। 


स्वासी चेतनदास सवलसिह की स्त्री ज्ञानी को प्राप्त करना 
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चाहते थे | इसके लिये उन्होंने बड़े-बड़े जाल फेल'य | वे मधुवन 
गये, और उन्होंने सारा भेद हलघर को बता दिया। हलथर यह 
हाल सुनकर सबलसिह के खून का प्यासा हो गया | इसी बीच 


इसने देखा कि तीन डाकुओं ने ज्ञानी को अकेली पाकर उस पर 
हमला किया । उससे डाकुओं को पीटकर ज्ञानी की रक्षा की | 


मचलमिंह ने जब यह देखा कि कंचनलिंह राजेंश्वरी से प्रेम 
करता है, तो वे उसकी जास के गाहक हो गये । वे उसे मारने 
के लिये आधी शत के समय डसके कमरे में ला रहे थे। इतन में 
घइनकी हत्या करने के लिये हलधर उनके पास पहुँचा । पर सचल- 
मिंह ने उसे समकाया कि असली दश्मन कंचनर्सिह है। वह 
कंचनसिंह की टोह में गंगातट पर पहुंचा, पर कंचनसिंह उसी 
समय आत्महत्या करने के लिये गंगा में कूद रहा था। हलघर 
उसे आत्महत्या करते देखकर नदी में कर पड़ा, और उसने 
कंचन को झूबने से बचा लिया । 


इधर पुलिस बाले घेगार आदि न मिलने के कारण सबल- 
सिंह पर नाराज़ थे। गांव बालों को डरा धमका कर उनसे 
जवदे सती वयान लिये गये। जब सब कुछ मसाला तैथार हो गया, 
तो उन्होंने सबल्सिंह करे मकान पर धावा कर दिया। उस 
समय सबलसिह के यहां' कंचनर्मिह को गंगा-स्तान से लोटता 
न देखकर शोक'का वातावरण था। बहां उनकी हवेली की 
तलाशी ली गई, और उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। इसी 
समय स्वामी चेतनदास ने प्रवेश किया, और उन्हें जमानत 
देकर छड़ा लिया | इसके बाद जब ज्ञानी स्वामी चेतनदास की 
कटिया पर पहुची, तो स्वामी जी ने उसे अपमानित करना चाहा, 
पर बह सम्हल गई, ओर ऊुटिया छोड़ कर चली गई । 

सचलर्सिह फिर राजेश्वरी के पास पहुंचे। भाई की हत्या के 


हर] 


पु 


ना 
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ख्याल से वे अधे विज्षिप्त से हो गये थे, ओर आत्मद्त्या कएन 
की सोच रहे थे। राजेश्वरी ने जब उन्हें इस दशा में पाया, तो 
उसके घातक भाव लुप्त होने लगे। सचलक्षिद् ने राजेश्वती से 
जब कहीं दूर चलने के लिये कहा तो उसने साफ इन्कार कर 
दिया । उसने यह भो कह दिया कि वह सबल्सि|ह के पास 
अपने अपमान का बदला लेने आई थी । 


इधर कंचनर्सिह थे जब यह देखा कि हलघर उसके भाई की 
हत्या करने को तेयार है, तो उप्तने अपर्न; सारी दस्तावजें हलधर 
को देने का प्रलोभन दिया, पर हरूधर अपने निश्चय से नहीं 
डिगा। सेवलसिंह पश्चात्ताप की भावना से आत्महत्या करने 
वाले ही थे कि हलघर उनके पास पहुंचा, और उन्हें आत्महत्या 
नहीं करने दी । वह उन्हें कंचनसिह के पास ले गया | 


ज्ञानी सबलर्सिह को खोजते-खोजते राजेश्वरी के पास 
पहुँची । जब वह उन्हें वहां भी नपा सकी, तो उसने हताश 
हाकर आत्महत्या करने के लिये अंगूठी चाट ली। राजेश्वरी ने 
जब ज्ञानी को आत्महत्या करते देखा, तो उसने भी रस्सी से 
फांसी लगा ली । जब वह्‌ लटक ही रही थी कि हलघर वहां 
पहुंचा, और उसे मरने से बचा लिया। जब हलघर राजेश्बरी 
को ताने दे ही रहा था, कि ज्ञानी को छुछ होश आया, और वह 
राजेश्वरो की निर्दोपिता और कलंकहोनता प्रमाणित कर मर 
गई | उस्के मरने के पहले चेतनदास भी वहां पहुंचा, और 


उससे क्षमा याचना की। ज्ञानी ने उसे मरते समय क्षमा 
कर दिया। 


स्वामी चेतनदाम ज्ञानी की आत्महत्या के बाद विज्लिप्त से 
हो गये, और उसी अवस्था में वे नदी में डूब गय । सबलर्सिह 


८३) 


कै 


में सारी तकलीफों और ज्ञानी की आत्महत्या का एिम्मेदार 
संपत्ति और घन को ठहराया | उन्होंने अपनी जमींदारी आदि 
का परित्याग कर दिया। उनकी कोटी धर्मेशाला बनादी गई, 
ओऔर विलास सामग्री का मूल्य तथा नगदी आदि को मिलाकर 
जो एक लाख रुपये जमा थे, उनसे ठाकुरद्वारा बनवा दिया 
गया । हलधर ओर राजेश्वरी फिर से अपने गांव पहुंच सये | 
चहां राजेश्वरी की बहुत आचमभगत हुई । 
संग्राम ओर प्रेमाश्रम 

ऊपर इस नाटक का जो सार दिया गया है, उससे केबल 
उसके कथानेंक का ही अंदाज लगता है, और नाटक में कथानक 
ही सब कुछ नहीं है. । कथानक के संबंध में यह तो स्पष्ट है कि चह 
उनके किसी उपन्यास के ही कथानक की तरह है। इस नाटक 
का भी अंत एक आदर्शवादी परिस्थिति में होता है। जेसे 
प्रेमाश्रम” के मायाशंकर ने अपनी सारी जमीदारी दान में दे 
दी, इसी प्रकार संग्राम! के सवलसिह में जब चैतन्य का उदय 
होता है, और वह अपने पापों के लिये पछताता है, तत्र वह 
अपनी सारी जमींदारी दे देता है। 

प्रेमचंद नो इस नाटक में यह दिखलाया है| कि जमीदारी 
प्रथा में लोगों की बहू बेटियां तक खतरे में है, पर इस पद्धति की 
पोल इस प्रकार खोलते हुये भी वे इस नाटक में प्रेमाश्रम के 
: समाधान को ही लागू करते हैं । 
कुछ विशेषताय 

इसके अलग अलग पात्रों. पर विचार करनों की कोई आवब 
श्यकता नहीं है। इनमें जितने भी पात्र हैं, उन्हें हम हू ढन 
पर प्रेमचंद के उपन्यासों में पा सकते हैं। इंसमें आत्महत्याआ 
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परंक इसका निराकरण किया। उनकी बहुत सी कहानियां" ऐ 
हैं जिनमें स्त्री पुरुप के प्रणय की कोई चचा नहीं है। ऐसी 
कहानियों में विभिन्‍न विपयों को लिथा गया है, जेसे हास्य, 
इनमें (१) मोटेराम शर्मा, (+) सत्याग्रह आदि कहानियां हें 
कुछ कहानियों में समाज में प्रचलित अत्याचारों का वर्णन है 


में (४) अमावस्या की रात्रि, (२) बलिदान, (३) सवासेर गेहूं 
का लाज्य | 


पाग्वेडां पर चोट 


सेनिक तथा धामिक पाग्यंड को भी उन्होंने अपनी कई 
नियां का उपजीब्य बनाया हैं| रामलीला कहानी इसी श्रेणी 
में णाती हे । उसमें यह दिखलाया गया है कि क्रिस प्रकार राम- 
गला की खाद में आवारा लड़का तथा वेश्याओं की आवभगत 
दं। जानी | | 
सब्यता का पाल 


सभ्यता का ग्हस्थ' लामक कहानी, समरथ को नहीं दोप 
गुसाट बाली बात को बार्गिक रूप से दिखलाती है। जब 
जिक बही काम ऋछरता है तो बह अच 
दउता », घोर जब नोकर 3 


बज 
न 


॥ या सभ्य समझा 
नह कामी का करता हे तो वह हुए 

दिया जाता £ | प्र सचंद समाज जीवन के इस रहस्य को 
लाए हि ग.० सममझत थे । 


पट गा शभव नहमीं हू कि उनकी सारी कहानियों का 


पल सर्गीति रंग किया जाय, शसीलिय हम कुछ मुख्य 
दियो फू ही इस असंग में उल्लेग्य कर सकते हैं।हम 

यड्ानियों के सम्बंध में सन्‍्तव्य प्रकट करके 
| समाप्त कर देंस | 


छः 
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तथ्यों को अपने अखबार में प्रकाशित करता है । इस पर इरूद+ &.. 
गासा की तरफ से कैलाश पर मुकदमा दायर होता है । नईम 
अदालत में क्ूठ बोलता है। जीत इस्तगासे की होती है, और 
कैलाश पर २००००) रु० की डिक्री हो जाती हे । बाद में नईम 
बिना रुपया पाये ही रसीद लिख देता है कि उसे रुपये मिल गये । 
इस कहानी का रुख आदशेवादी है । 

ततर 


तेंतरः नाम की कहानी में हमारे समाज में प्रचलित अंध 
विश्वासों ओर कुसंस्कारों का अच्छा चित्र खींचा गया है। इस 
हानी में बतलाया गया है कि किस प्रकार पढ़े लिखे आदमी 
भी इन अंध विश्वासों में फंस जाते हैं। पंडित दामोदरदत्त 
शिक्षित आदसी थे। उनके यहां तीन पुत्रों के पश्चात्त एक पुत्री 
का जन्म हुआ | प्रचलित अंधविश्वास के अनुसार तेंतर से घर 
में भयंकर विपत्ति आती है, ओर उससे बचने का उपाय यही है 
कि तेंतर मए ज्ञाय | कन्या के जन्म होने के बाद महीनों बीत गये 
पर कोई अनिष्ट नहीं हुआ, तब पंडितजी की मां को बड़ा अफ- 
सोस हुआ । उन्होंने युक्ति सोची, और वह बीमार पड़ गई' । 
उनकी बीमारी का सारा इलजाम तेंतर के सिर पर मढ़ा गया। 
एक हफ्ते के बाद वे वरिना दवादारू के ही ठीक हो गई | हां, 
गोदान किया गया था, और दुर्गापाठ कराया गया था। पड़ोस 
वी एक स्त्री ने थे कहा--यह तो बड़ी कुशल हुई कि बढ़िया के 
सिर गइई, नहीं तो सेंतर मां बाप दो में से एक को लेकर शांत 
होती है. 
खान्मारम 


आत्मारास! को प्रमचंद अपनी सर्वोत्कष्र रचनाओं में से 
« “7 लम्कत थ। इसमें सदारेव नामक एक बुद्ध पर कंजूस खुनार 


ड् 
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का चित्र है, जी पएरले सिरे का वेड्मान था। जसे प्रेम था तो 
क्रेबल एक तोते से | एक दिन तोता पिजड़े में से उड़ गया | तोता 
एक बृत्ष की डाल पर बैठ गया। आत्माराम भी पिंजड़ा लेकर 
बैठा रहा, आर चहां से कहीं नहीं हटा । आधी रात के समय 
उसे पास ही आहट मिलती, और दीपक का प्रकाश दिखा | वह 
वहां गया। वहां चोर धन का बटवारा कर रहे थे। महादेव को 
देखते ही वे भाग गये | सारा धन महादेव के हाथ कृगा । जब 
बह धन लेकर घर आने वाला ही था कि तोता पिजड़े में आकर 
बैठ गया। दूसरे दिन से महादेव वहुत शाहखर्च हो गया, और 
अच्छे कारों में पेसा खचे करने लगा । इस कहानी में महादेव 
के व्यवहार-परिवर्तेन का चित्र बड़ी सफलतापूर्वक आदर्शंवादी 
ढंग से खींचा गया है । 
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गोक में उनकी पत्नी भी चल बसीं | इस ग्रकार इस कहानी “में 
न्होंने रिश्वतखोरी का दुष्परिणास बतलाया है । यह सत्य 
कहानी सें भी वे आदशेबादी हो गये हैं, और समाज को 


उन्होंने बहुत उच्च और संगठित रूप में चित्रित किया है । 


दुर्गा का मंदिर 


३ 


है 


ञ्ञी हक 


'दगा का संदिर! नासक कहानी में प्रमचंद ने त्रजनाथ नामक - 
व्यक्ति के मानसिक संघर्ष का अच्छी तरह चित्रण किया है | उसे 
घास पर आठ गिन्नियां पड़ी सिल्ीं। उसने उन्हें थाने में जमा 
करते का इरादा किया, पर उसकी स्त्री ने इसका विरोध किया । 
फिर भी बह उन्हें जसा करने ज्ञा रहा था । इतसे में मुसीबत में 
पड़े एक मिन्न ने इससे ३०) मांगे। ब्रजनाथ ने उसे दो गिल्तियां 
दे ही तद॒परान उसका मित्र बाहर चज्ञा गया। ब्रज़नाथ उस 
रकम को पूरा करने के लिए झु्सत के समय दूसरे काम करने 
लगा । पर अधिक मिहनन से बह वीसार पड़ गया । इसी समय 
उसकी स्त्री दुर्गामंदिर में अपने पति को रोगमुक्ति के लिए प्रार्थना 
करन गई । यहीं एक बुढ़िया उसे मिली | बह अपनी गिन्नियां 
पढ़ाने बाल की शाप दे रही थी । बजनाथ की स्त्री ने अपने कानों 
के शुष्क बेचकर उस उसदी रक्रम चापस दी। ब्रजनाथ चंगा 
हे राया। यह कहानो घअजनाथ ऊछी बं।वारी तक तो यथा के 


पिपकुन समीप ई. परन्यु दुगा के मंदिर सें बुढिया का मिलना, 
काश उसके आशाताद से घजनाथ का अच्छा दीना, 
पचज्यदय | 

॥7५ ॥।॒ सतह 7४क 


पिवपरमप्वर: भी प्रमचंद की सर्वोत्तम कहानियों में से 


 इसई प्रस्यद ने दिखलाया ८ कि अलग चौथा जम्मन के 
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अभिन्‍न मित्र होते हुए भी, जब सरपंच बनाये जाते हैं, तो वे दूध- 
का-दूध और पानी-का-पानी कर जुम्मन के खिलाफ फैसला देते 
हैं । इस फैसलें के कारण जुम्मन शेख और अलगू चौधरी दोनों 
जानी दुश्मन हो जाते हैं। इसके बाद अलगू चौधरी और 
समभू साहू के भंगड़ों का अंत करने के लिये पंचायत बुलाई 
जाती है। जुम्मन शेख इस पंचायत के सरपंच चुने जाते हैं। 
अलगू के जानी दुश्मन होते हुए भी जुम्मन ने मासले पर विचार 
किया, और सत्य को अलगू के पक्ष में देखा । उन्होंने बैसा ही 
-फेंसला दिया। जुम्मन के शब्दों में--'पंच के पद्‌ पर बैठकर न 
कोई किसो का दोस्त है, और न दुश्मन, न्याय के सिवाय उसे 
और कुछ नहीं सूकता, आज मुझे विश्वास हो गया कि पंच की 
जवान से खुदा बोलता है ।? कहानी पर विचार करने से ज्ञात 
होता है कि इसमें भी आदर्श द्खिलाया गया है । 
बड़े घर की बेटी 
बड़े घर की वेटी? गांव के सम्मिलित परिवार का चित्रण 
'करनेवाली एक सुन्दर कहानी है । इस कहानी में यह बतलाने 
की चेष्टा की गई है कि आनंदी ने परिवार को किस प्रकार अलग 
होने से बचा लिया | आनंदी बड़े घर की बेटी थी। बह जिस 
घर में व्याही थी, वह खातापीता घर था। यहीं पर आनंदी की 
अपने देवर के साथ छुछ गरम वातचीत हो गई, और गुस्से में 
आकर देवर ने उसे खड़ाऊ मार दी। आतनंदी के पति को जब 
यह मालूम हुआ, तो उन्होंने अलग होने का निश्चय किया । 
'पर आनंदी ने बीच में पड़कर यह नौचत नहीं आने दी । 
एक आंच की कसर - है 
एक आंच की कसर! नामक कहानी में त॑,कह्ण व्यंग्य है 
बावू यशोदानन्द अपने बेटे की शादी में दहेज लेने से इनका 
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के । 


कर देते है। उन्तदी शहर में वड़ी चचा ८ । पुत्र के तिलक के 
खवबसर पर उ्स्थत व्यक्तियों के स्तसने वे अपनो रूद्धांत 
प्रियता पर भाषण देते है । उनके बाद उनका छोटा लड़का 
भाषण देने आता है, परन्तु धोखे से उसके हाथ में वह कागज 
पद जाजा है, जिसमें दहेज की गुप्त शर्ते तय की गई थीं। महा- 
शय यशोदानन्द का साग शेद खुल गया, और थे आपने छोटे 
लड़के का कुपत नेत्रों से देखते रह गये । 


शतरंज के खिलाड़ी 

धररंस के खिलाडी” में हासशील सामंतवाद का बहुद 
चिन्न ल्रीचा गया है। कुछ समालोचक गलती से इसे 

निरंज्ञ की लन का चित्रण मात्र सममते है, पर एसा ससमंना 

का उसके चात्तचविक श्रेय से वंचित करना है / लख- 


हर 


ए्ख फल 

न सा ्प्निम सवाब खाजिद अलीशाह के समय का बहत सन्दर 
वित्रगा या रथ में यह कहानी अमर रहने के लिए बाध्य है. । 
डा समय दी सासाजिफक अबस्था का नक्शा यो पश किया 
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रख दिया गया है। इस कहानी की ऐतिहालिक कहानियों' में 
मिनने के बथेष्ट कारण हैं । 
मंच 

मंच! कहानी में धर्मध्चजियोँ का मज़ाक उड़ाया गया हँ। 
बह स्पष्ट हो जाता हैं कि जो लोग अपने को धर्म का ठेकेंदार 
चताते है, थे अक्सर मामृल्ञी चोर बदमाशों से भी बुरे हो जाते 

| अपना उल्लू सीधा करने में वे कहीं पर नहीं रूकते । मंच! 
कहण्नी का बुद्धा किस प्रकार से लीलाधर के इस कथन का खंडन 
करता है कि वर्णभेद ऋषियों का ही किया हु श्राहें 

ऋषियों को मत बदनाम कीजिए । यह सब पाखंड आप 

लोगों का रचा हुआ है। आप कहते हें--तुम मदिरा पीते हो 
लेक्रिन आप मदिरा पीने बालों क्री जूतियां चाटते हैं, । आप 
हमसे मांस खाने के कारण घिनाते हैं, लेकिन आप गोमांस 
खाने बालों के सामने नाक रगड़ते हैं | इसलिए न कि थे आपसे 
बलबान है । हम भी आज राजा हो जाय॑ तो आप हमारे सामने 
द्ाथ बांधे खड़े होंगे। आपके घ्स में वही ऊंचा है जो वलवान 
है, वही नीच है जो निबेल है| यही अपना घ्म है ।! 
हिंसा परमोवर्म; 

(हिंसा परसोधर्म: कहानी में इसी प्रकार धर्स पर ही एक 
चोट है| इसमें लेखक ने चलते हुए-हिंदू मुस्लिम प्रश्न पर भी 
प्रकाश डाला है । इसमें छुछ मुसलमानों की उस संकुचित्त चुत्ति 
को भी दिग्दशन कराया गया है, जिसके कारण बाद को चलकर 
पाकिस्तान की सृष्टि हुई । 
धोग्ा 

धोखा! मामूली ढंग की एक प्रेमकह्दानी है।' इसमें प्रेमचंद 
ने मामूली कहानीकारों की तरह प्रेम का एक ऐसा चित्र खींचा 


लें जिससे देशकाल का कछ पता नहीं चलता। हां रमकहानी 
के रूप में यह रोचक है | 


शखनाद 


शंखनाद? नामक कहानी में प्रेमचंद न एक मामूली खाते- 
पीते ग्रामीण परिवार को लिया है । गांव के मुखिया के तीन 
लड़के है। उनमें से दो तो कमाते हैं, पर तीसरा कमाने 
धमाने के वजाय सटरगश्ती करता है.। स्वभावत: उसे और 
उसकी बीवी को भाइयों, भावजों और पिता से ताने मिलते हैं, 
पर वह अपनी धुन में सस्त रहता है । एक दिन एक खोंचे वाला 
ध्याया। घर के सब बच्चों ने कुछ न कुछ खरीदा। पर उस 
निकम्मे व्यक्ति का बच्चा पैसे न होने के कारण कुछ न खरीद 
सका । वह रोने लगा, तब उसकी मां ने उसे पीट दिया । वच्चे 
का मुहताज होना, उसके लिये चुभ गया, और उसने पत्नी से 
कहा--वच्चे पर इतना क्रोध क्‍यों करती हो १ तुम्हारा दोपी से 
हूं' “परमात्मा ने चाहा तो कल से लोग मेरा और मेरे वाल- 
बच्चों का आदर करेंगे। तुमने आज मुझे सदा के लिये 
जगा दिया, मानों मेरे कानों में शंखनाद करके मुझे कर्मपथ में 
प्रवेश करने का उपदेश दिया हो | 


इस कहानी में चरित्र परिवर्तेन का जो उदाहरण दिया गया 
है, वह मनोवैज्ञानिक और सामाजिक, दोनों ही दृष्टियो से 
उत्कृष्ट है। इसके साथ ही इसमें आम्यजीवन का सुन्दर, 
चित्रण भी है | 5 


विचित्र होली 
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पर कलेक्टर साहब के हाथ से मार खाकर बिलकुल वदल गये 
पलौर असहयोगियों में शासिल हो गये। साथ ही इसमें यह 
भी दिखलाया गया है फि यों तो धर्म के नाम पर सब आपस में 
लड़ते हैं, पर लोग किसी भी बहाने से नशेबाजी आदि दुष्कर्मा 
के लिये तेयार हो जाते हैं । कलेक्टर के मुसलमान अदेली भी 
होली के नाम पर किस प्रकार धींगामस्ती ओर शराबखोरी 
अ(दि करते हैं, यह देखते ही बनता है,। अन्य धर्म के अपेक्षाकृत 
अच्छे तथा निर्दोष कार्या में तो लोग धार्मिक भेद के नास पर 
हिस्सा नहीं लेते, पर उसके नाम पर होनेवाली बुराइयों में 
सब बड़े मजे में एक दूसरे का साथ देते हैं । 


सत्याग्रह 


सत्याग्रह! यों तो हास्थरम की एक कहानी है, पर प्रेमचंद ने 
इसमें भी परिडत मोटेराम शास्त्री को माध्यम बनाकर असहयोग 
आंदोलन के जमाने में राष्ट्रीय और राष्ट्र विरोधी तथा शासक 
शक्तियों के बीच चलने चाले संघर्ष की तस्वीर हमारे सामने रखी 
हूँ। पंडित मोटे राम शास्त्री एक पेट त्राह्मण है । वे सरकार से 
पैसे लेकर कांग्रेस द्वारा आयोजित हड़ताल को विफल कराने 
के लिये अनशन कर देते हैं| उनके अनशन से व्यापारी वर्ग में 
खलबली मच जाता है.। शास्त्री जी के पेट में भी खलबली मचती 
| इसी समय स्थानीय क़ांग्र स कमेटी के संत्री मिठाई का दोना 
लेकर वहां पहुंचते हैं | चस शास्त्री जी का अनशन समाप्त हो 
जाता हैं । 


माक्त मांग 


ममुक्ति मार्ग? कहानी में यह दिखाया गया है कि किस प्रकार 
दो किसान आपस में वेर रखने लगते हैं, और फिर वे छुल-बल 
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कौशल से एक दूसरे का सत्यानाश कर दते है । कट्टानी में प्राम्य- 
जीवन के बहुत से पहलुओं पर चलते हुय रोशनी डाल दी जाती 
है | यह स्पष्ट हो जाता है कि किसान बर्ग इतना शक्तिशाली होने 
पर भी आपसी फूट के कारण आगे नहीं बढ़ पाता। अनाव- 
श्यक बस्खुयें श्रावश्यक प्रतीत होती है, ओर कर्मशक्ति का व्यर्थ 
में क्षय होता है 

अमावस्या की रात्रि 

अमावस्या की रात्रि! नामक कहानी में प्रेमचंद ने यह 
खलाया हैं. कि अक्सर वेच्य, डाक्टर कितने स्वार्थी हाते हैं। 
हैं इस बात की परवाह नहीं होती कि रोगी का जीवन कितना 

है। पंडित देवदत्त अपनी वीमार पत्नी के इलाज के 

ये बेद्य जी के पास पहुंचे, पर बिना पेसे के उन्होंने इलाज 
रने से इन्कार कर दिया | जब उनकी पत्नी मरनेबाली थी, तो 
कस्मान एक ठाकुर ने उन्हें ७५,०००) रु० दिये और इस प्रकार 
इपने अपने पूवजों द्वारा लिया गया कर्जा व्याज सहित चुका 
दिया | दंबदत्त जब इस प्रकार मिले हुये रुपयों को लेकर पत्नी 
के पास आये, तो उस समय तक वह मर चुकी थी। वे फौरन 
वैद्य जी के पास गये कि बैद्य जी डन्की पत्नी को जिला दें, और 
साग का सारा रुपया ले लें। चेत्य जी को इस पर अपने विये 
का पश्चात्ताप हुआ, और उन्होंने भविष्य में ऐसा न कर्ने की 
ग्रतिक्षा की । 

कौशल 

कौशल? कहानी में प्रेमचंद ने यह दिखलाया है. कि किस 

प्रकार एक स्त्री ने एक कौशल के द्वारा अपने आलसी पति को 
करम्मंठ बना दिया। साथ ही स्त्रियों के गहनों पर जान देने की. 
बात का भी चित्रण किया गया हैँ । माया अपने पति से एक हार 


| 


७ शद्ठा| फ्छ डे री व्त 3] १। 
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गती रहती है। पति अलसी है काम नहीं करता, तब 

| चालाकी करती हैं। चह अपनी एक सहेली से एक हार 
लाती है, और रात को यह कह कर हल्ला मचाती है कि चोर 
उसका हार ले गये | अब दूमरे से लिये हुये हार को वापस देना 
जरूरी था, इसलिये पंडित जी उसी दिस से काम में जुटते हैं, 
ओर दिन में सोना तथा फजूल का सैर सपाटा करना छोड़ देते 
है । थोड़ ही दिनों में पंडित ली बढ़ी हुई आमदनी से हार बनवा 
देते हैं। जब हार बन कर पत्नी के सामने आ जाता है, तभी 
माया इस राज को खोलती है| कि उसने एक कौशल क्रिया था ।? 
चद्मपि जीव्रन के चहुत छोटे पहलू को लेकर ही यह कहानी 
लिखी गई है, फिर भी कहानी में अच्छी सवीनता हैं । 


राजा हरदोल 


'राज्ा हरदौल! नामक कहानी में प्रे मचंद ने वुन्देलग्बंड की 
एक लोककथा को अपने सांचे में ढाल दिया है। जुकारसिंह 
ओरछा के राजा थे। जब खांजहां लोदी ने बिद्रोह किया, तथ 
उन्हाने दिल्‍ली के बादशाह की सदद की । खुश होकर बादशाह 
से उन्हें दक्तिण में शासन करने भेजा । जुझारमिह अपने छोटे 

भाई हरदोल को राजपाट देकर चले गये । उनकी स्त्री भी ओरछ 
में रही आई | जब राजा जुकारसिंह बापिस लौटे, तो उन्हें 
संदेह हुआ कि हरदौल और उनकी पत्नी में प्रेस है | इस संदेः 
का निवारण करने के लिये उन्होंने रानी को विवश किया ६ 
चह हरदौल को विप दे । हरदौल ने विप खा लिया, ओर 
मर गये | 

इस कहानी में प्रमचंद ने उस सभय के राज परिवारों 
संबंध का भत्ती भांति चित्रण किया है | हरदौल के अन्द्र उ 
जमाने के सामंतों की वीरता मौजूद है । 


( २०० ) 
विनोद 


वविनोद! नामक कहानी में प्रेमचंद ने कालेज-जीवन का 
बहुत ही सच्चा चित्र प्रस्तुत क्रिया हैं | चक्रधर बहुत आचार 
विचार से रहने वाला छात्र हे, लेकिन फिर भी बह कक्षा की 
एक ए'ग्लोइन्डियन लड़की लूमी की ओर आकर्षित होता हैं । 
उसके सहपाठी इस बात को ताड़ जाते हैं, और लूमी की ओर 
से पत्र लिखकर उसे मूखे बनाते हैं, और उससे पैसा ऐ/ठते हैं । 
चक्रधर उनके चकमे में आ जाता हे, अपने आचार, नियम 
आदि छोड़ देता है, और फजूलखर्ची करने लगता है। मित्र लोग 
उसके सिर पर बढ़िया दावत उड़ाते हैं, और लूसी की तरफ से 
उसे भांसा देते हैं । लूसी भी इस दावत में आती है। भोज के 
वाद जब लूसी जाने लगती है, तो चक्रधर भी उसके पीछे-पीछे 
दौड़ते हैं, और उसका अपमान कर बैठते हैं | दंडस्वरूप उन्‍हें 
वीस बार सबके सामने कान पकड़ कर बैठके लगानी पड़ती हैं । 


जैसा कि कहानी के नाम से ही स्पष्ट हे, कहानी में हास्यरस 
काफी मात्रा में मोजूद है। हास्यरस के साथ ही साथ इसमें 
जीवन भार से मुक्त अल्हड़ छात्रों काजो चित्र खींचा है, वह 
किसी भी कालेज के लिये दुलेभ नहीं है । 
लांछन 


लांडन! में मध्यवित्त श्रेणी के जवन का खाका खींचा गया है। 
मुंशी श्यामकिशोर ओर उसकी पत्नी देवी में बड़ा प्रेम हे | रजा- 
मियां नामक एक शोहदा देवी को अपने जाल में फंसाना चाहता 
है | अपने कार्य की सिद्धि के लिये वह भाडूयाले मुन्नू को अपनी 
तरफ मिला लेता है। श्यामक्शोर के मन में संदेह का अंकुर 
जमता हे, और वह अंकुर दिन र्म्रात दिन बढ़ता ही जाता है | 


प्रेमचद के विचार 


गहर विचारक 

प्रमचंद विचारक भी थे। उनके साहित्य संबंधी विचार 
उनके समकालीन साहित्यकारों के बिचारों से अधिक उद्नत 
योर सुलके हुए थे। यहां हम प्रेमचंद के कुछ साहित्य संबंधी 
विचार उद्भुत करते हे प्रगतिशील लेखक संघ! के लखनऊ 
पधिनशन में उन्होंने सभापति के पद से दिये गये अपने भापण 


८4 ३ आओ कि है दि 


साहिस्य कया है ० 


( *(९० ) 


कला का उद्देश्य सांद्य बृत्ति की पुष्ठि करना है. और बह हमार 
आध्यात्मिक आनन्द की कुजी हैं, पर एसा कोइ झाचगत सान- 
सिक तथा आध्यात्मिक आनंद नहीं जो अपनी डपयोगिता 
का पहलू न रखता हो। आनंद स्वत एक उपयोगिता युक्त बस्तु 
है और उपयोगिता की दृष्टि से एक ही वस्तु से हमें सुख भी 
होता है और दुःख भी | आसमान पर छाई लालिमा निःसंदेह 
बड़ा सुन्दर दृश्य हैं, परन्तु आपाद़ में अगर आकाश में बेसी 
लालिमा छा जाय, तो बह हमें प्रसन्‍नता दनवाली नहीं हो सकती | 
फूलों को देखकर हमें इसलिये आनन्द होता है कि उनसे फलों 
वी आशा होती है, प्रकृति से अपने जीवन का सुर मिलाकर 
र्‌ इसीलिये आध्यात्मिक सुख मिलता हे कि उससे 
हमारा जीवन विकसित और पुष्ट होता हे । प्रकृति का विधान 
ओर विकास है और ज्ञिन भावों, अनुभूतियों और विचारों 
से हम आनन्द मिलता हे, वे इसी वृद्धि और विकास के सहा 
यक हूं | कल्लाकार अपनी कला से सौंदर्य की . स॒प्टि करके परि 
स्थिति के उपयोगी बनाता है। परन्तु सौंदर्य भी और पदार्थों 


की तरह स्वरूपस्थ ओर निरपेक्ष नहीं, उसकी स्थिति भी 
सपक्त हे (?? 


रा र १ 


साहित्य का लक्ष्य 


साहत्यकारा के लक्ष्य के संवंध में उन्‍होंने अपने भाषण र 
कहा-- हमें एक ऐसे संघटन को सर्वागपूण बनाना है. जह 
समानता केबल नतिक बन्धनों पर आश्रित न रखकर अधि 
ठांस रूप प्राप्त करले” हमारे साहित्य को उसी आदशे को अप 
सामने रखना है | 


“हमें सुन्दरता की.कसौटी बदलनी होगी &» 2०? . 


५ +»४५६४ / 


कप 


कला के सम्बन्ध में अपने विचार प्रगट करते हुए उन्होंने 
कहा-- 

“कला नाम था और अब भी हें, संकुचित रूप-पूजा शब्द 
योजना का, भांव निबंधन का। उसके लिये कोई आदश नहीं 
है, जीवन का फीई ऊंचा उद्देश्य नहीं है,---भक्ति, चैराष्य, 
अध्यात्म ओर दुनिया से किनाराकशी उसकी सबसे ऊँची 
कल्पनायें गमार उत्त कन्नाकार के जीवन का चर्म लचेय 
यही है. उसकी दृष्टि अभी इतनी व्यापक नहीं हैं कि जीवन 
संग्राम में सोदर्य का परमोत्कर्प देखे । उपवास और नग्नता सें 
भी संदिय का अस्तित्व संभव है, इसे कदाचित्‌ वह संभव नहीं 
सममभता | डसके लिये सोदये सुन्दर स्त्री है--उस बच्चों वाली 
गरीब रूप-रहित स्त्री में नहीं जो बच्चे को खेत की मेड़ प 
सुलाये पसीना बहा रही है, उसमे निश्चय कर लिया है कि 
रंगे होठों, कपोलों और भोहों में निःसन्देद्द सुन्दरता का घास 
है--उसके उल्तके हुये थालों और पपड़ियां पड़े हुये होठों और 
 कुम्दल्ाये गालों से सादय का प्रवेश कहां ? 
कुंड गुण 

“पर यह संकीर्ण दृष्टि का दोप है। अगर उसकी सौंदर्य 
देखनेवाली दृष्टि में बिस्तृति आ जाय तो वह देखेगा कि रंग 
होठों और कपोलों की आड़ में अगर रूप गये और निष्ठुस्ता 
छिपी है, तो इन मुरभाये हुए होठों और कुम्दलाये हुए गालों फे 
आंखुओं में त्याग, श्रद्धा और कष्ट सहिष्णुता हे। हां उसमें 
नफासत नहीं, दिखावा नहीं, सुकुर्मारता नहीं । 
जवानी क्या है ? 


“हमारी कल्ना यौवन के भ्रेम में पागल है और यह नहीं 
जानती कि जवानी छाती पर हाथ रखकर कविता पढ़ने, नायिका 


